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ब्रह्मानन्दं परंपसुखदं केबलं ज्ञानमूर्तिम्‌, , 

इन्द्रातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्‌ | 
एकं नित्यं विमलमचलं सर्व्व धी-सा क्षि भूतम्‌ , 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सदगुरं तं नमामि ॥ 
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\ 
युरो ! बहुरूपधारी नारायण मूर्ति अपनी सेवा के किये ae; 
आयोजन आप दी का दै अपनी सेबा से आप aiga द्वों ! एक i 
बार यहद ITT का स्वांग परित्याग कर चेतन्य-प्राणमय स्वरूप 
में प्रकाशित हूजिये | जगत से जड़ता का तम दूर दो जाय। | 
सेवक की आंशा पूर्ण दो । 


यस्यस्मरणमात्रेण JAg स्वयं, 
स एव सवसम्पत्तिः तस्म श्री गुरवे नमः ॥१॥ 


सबके घट में इरि धसे, पहिचाने कोई siz | 
नाभिगन्ध जाने बिना, (मृग) दुंदृत व्याकुल होय ॥२॥ 
न मोक्षो नमसःपृष्ठे न पाताले न भूतले | 

सर्वाशा संशयोचेतः क्षयो मोक्षः इति श्रतेः ॥३॥ 
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` मातृ-स्नेह-उत्थान | 
जानन्तु विश्वे अमृतस्य सत्ता; | 


स्नेह की सन्तान! क्या सत्य को माङ्गलिक युलाइर तुमने 
सुनी दे ? उनीदे ( निद्रालस ) नयन कुंड कुछ खुलने से दूर से 
आई हुई प्रकाश-रेखा देखने ai हो? क्या अनेक जन्मञन्मान्तर 
की मोह निद्रा मा के सनेद-शीतल कर स्पर से दूर aa लगी है! 
जाग तो गये दो परन्तु उठ नहीं सके हो ? क्या निद्रा फी agar 
अभी दूर ait हुई | अच्डा-बत्स ! उस निद्रा और जागरण 
के: सन्धि“स्थान में घेठ कर कान लगा फर निरन्तर सा की * 
guise सुनते रद्दो। (इसको अनाहत श्रवण war जाता हवै) 
आकपणमय वह युलाइट अवश्य दी ,तुमको उठावेगी--चुलाइर 
% च्य तक ले पहुंचेगो । तुम्हारी अनादि काल की जड़ता दूर 


- हदो जायगी । केबल कुछ व्याकुलता से कानों के द्वार खुले रक्खो। 
` जिनने तुमको जगाया है वही तुम्हें उठने की शक्ति देंगो, वे हो 


तुम्हारे प्राण में आकुलता पेदा करेंगी । उस gaar के प्रबल 
आपण से तुम्दें विषय रूप तट त्याग कर अपनी मा की ओर 
जाना दी पड़ेगा । 


अरे! अपनी इच्छा से कल्पित मोद-मदिरा से मतवाले पुत्रो ! 
तुम aga के संस्पश से जिस सुख का आभास माश्र भोग कर 
मुग्ध हो रहे दो, मा की गोद में बेठ कर मातूलीला दर्शन से 
इसकी अपेता करोड़ों शुने अधिक भूमा सुख की अनुभूति 


, पाओगे, अमसृतम्रय मातृ-स्नेहधारा अभिपिक्त होगे | मा के 


आदर में विभोर aa | 
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इसी से यार बार बुलाती हूँ,.--आओ सन्तान ! आओ असूत | 


के gang ! यदि जाग गये हो, यदि जगत्‌ को सत्य को मूर्नि 
समम लिया है, यदि जगत्‌ को चिन्मय रूप में आदर करना 
सीखा दै, यदि सब qA में anaa सत्ता दशेन करने का 


अभ्यास ZAG, तो आओ, उठ खड़े हो ! मेरी ओर टकटक | 
लगा कर देखो --अगणित ज्योतिप्रुमणडल ( सूरज, चाँद, तारे - 


आदि ) सदा मेरी ही आरती करते हैं| अगणित विश्व मेरे ही 


ag में युग-युगान्तर से शोमा पा रहे हैं। अगणित जीव किसी | ` 
अनादि काल से मेरी पूजा की wed सांमग्रो शिर पर धारण | 


किये चल रहे हैं। देखो -इस ब्रह्माएड-यज्ञागार में हरएक परमाणु 
, मेरे ही उद्देश्य से प्राणाहुति अर्पण करता है। उद्दे श्य है--आत्म- 


निवेदन । उद्देश्य दै सिफ एक वार मुझे देखकर gana | 


“आत्ममय” हो जाना | 
अरे बिन्दु बिन्दु मेरे प्राण ! अब कब तक fafaa भाव से 


रह कर सुख दु:ख जन्म मृत्यु के घात-प्रति-घात से ga-ga | 


होते रद्दोगे आओ, दौड़ कर महाप्राण सागर ढी ओर ast 
डरो मत, अपने को खोओगे नहीँ; afew अपने को et पाओगे । 


इस समय जितमा कुछ wee gra हो रहे हो ax दुःख मिला | 


हुआ अति तुच्छ सुख दे। उसमें इच्छायें मारी जाती हैं। 
अनिच्छित अभिलापाे भ्रा खड़ी दवोती हैं । जन्म-मुत्यु की ताइ़ना, 
रोग शोक का अत्याचार ह आर यहाँ-कुछ न होने पर 


भी सब कुछ दै । पूरो आनन्द, केबल असुत, केवल स्नेद--अखणड | 

सातृ-करुणा की घारा, We है अव्यय अचल जीवन मद्दासत्य। | 
gar! तुम सत्य पर प्रतिध्चित हुए दो; अत्र चैतन्य (प्राण ) | 

पर प्रतिष्ठित QA तुम्ारे शिर पर भीशुरु के मङ्गलमय 


आशीर्वाद डी दपा दो । 
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इस चरित्र में प्राणप्रतिष्ठा का विस्तार है। 


प्राणप्रतिष्ठा का अथ दै प्राण स्विति प्राप्त करना, संत्र 
प्राणप्रय को लोला दशेन करते करते प्राणशक्ति अनुभूति में 
स्थित रहना । प्राण परन्रह्म है। यह परमात्मा की ऐसी शक्ति 
है जिससे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है। जीय 
अगत्‌ उसी महाप्राण को घनीभूत मूर्ति दै। हमारा व्यष्टि-प्राण 


५ उसी ममष्टेगम-मदाप्राण का अंशा व उस TUAT को एक 


लवर दै । बहो प्राण हमारे एक ay रक्त में रह कर हमारे शरीर 
को ऐसा ez ओर सप काम के योग्य बना कर इसके भीतर 
as कर सारे काम फर WE हमारे इस शरीर की परिस्थिति 
ओर मन को सारो Ria उस प्राण का दी खेल हैं। 
संसार के सप कामों में हम उस प्राण की शक्ति को लीला देख 
फर अहंकार से मुक्त हो कर ada परमात्मा की लीला का दशेन 
करने की सामथ्ये TAN । तब हमारे मुख से दम करते हैं, हम 
खाते है, इत्यादि शब्द नहीं निकलेंगे, हमें कहना पड़ेगा कि मारा 
परमात्मा ZAR भोतर बैठ कर यद् सब काम कर रद्वा दे, यह 
दद्‌ दो आवा दवै । 
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- मध्यम चरित । 
ऋपिच्छन्दः -उपोदृघात्‌ | 


aeaa चरितस्य विष्णुर्पिमंहालक्ष्मीद्तरता 
उप्णिक्च्छन्दः शाफम्भरीशक्तिः दुर्गावीजं वायुस्तत्त्वं 
यजुर्वेदस्यरूपं महालक्ष्मी प्रीत्यर्थः जपे विनियोगः | 
_ मध्यम चरित--महिपासुर बघ है। इसके ऋषि विष्णु हैं । 
जो समष्टि प्राण इस बिराट mares को धारण किये हैं. बड़ी 


बिष्णु हैं । रओोगुण का aaa जिक्तेप रूप महिपासुर, इस | 


मदाभ्राण के अङ्ग में दी विज्य डोता है । इसलिये विष्णु दी इस 
मध्यम चरित का द्रप्टा व ऋषि है। agaa देवता ई । लक्ष्मी 
प्राणशक्ति का ही दूसरा नाम है। अब तक देह में प्राशशक्ति 


- 


विराजती है। तब तक ही हमारे नाम के पूर्व ल्मी का पर्य्याय ' 
भी शब्द प्रयुक्त दोता है | व्यष्टि प्राण शक्ति का नाम लक्ष्मी है | 


अर समष्टि प्राणशक्ति को मद्दालदसो कहते हैं । यट्री पराप्रक्ति 
की रजोगुणात्मिक महतीशक्त है । यद्दी रजोगुण की आत्मभि- 


सुखी क्रियाशीलता है । विपयासक्ति रूप विक्षेप इसके द्वारा | 


faea होता है।इस कारण alae ही इस मध्यम चरित 
फा देवता दे। 


उष्णिक्‌ इसका छन्द है । इस चरित में प्रविष्ट साधक का 


प्राणभवाद्द ब प्राणायाम उप्णिक्‌ नमर बेदिक छन्द॒ के अनुरूप | 
स्पन्दनयुक्त दाता g । शाफम्मरो शक्ति है| शाकम्भरी शक्ति का | 
रदस्य ठृतोय खण्ड में बिशेप भाव से व्यास्यात होगा। दुर्गा | 
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बीज है। दुरे शब्द के उत्तर इननार्थक आ धातु से दुर्गा शब्द 
बना है, जो सब दुरीति इरण करें बे हो दुर्गा है. मदिपासुर Riga 
दोने से ददी मानब की gif का अन्त a जाता है। दुर्गति 
इरण ही इस मध्यम चरित का बीज व मूल कारण È । 


बायु त्त्व । प्राण राक्ति aT wR तत्त्व रूप से प्रकट 
होती दै तय बायु रूप में दी इसका प्रकाश दोता दै। श्वास प्रश्वांस 
ही प्राण का वादिरी लक्षण I इसीसे वायु इसका axa eI 


यजुबेद स्वरूप वायु के बेदन वा अनुभूति से दवी agiz 
रूप 'आजानिक शब्द समूद TEA होते है। इसी से बायु- 
देवता के मन्त्र से हो यजुर्वेद का प्रथम आरम्भ है। मद्दालच्मी 
की Nfs अर्थात्‌ मद्दा प्राणमयी मा के प्रति मदती प्रोति पाने 
के बिचार से et इसका विनियोग द्ोता है । 


पदले निश्चय करो कि मैं क्या चावता हूँ । फिर सिद्ध शुरू 
के उपदेश, HU और सद्दायता से उसका रास्ता मालूम करो। 
फिर उस मारां से साधन करो । इससे तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध 
दोगा या देवता का दशेन। ऋषि हैं तत्त्वदर्शी गुरू, छन्द है, 
साधन प्रणाली, देवता है अपूव सुप्त आराध्य शक्ति । विनियोग 
है उसी शक्ति के साधन के प्रताप से maa कर के निर्दिष्ट काम 
में eat कर पूणं सिद्धि-उदेश्य की सफलता प्राप्त करना । 

: ( पूजा ) 
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[ङ्ङ कर प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निजबोधयुक्त'। 
योगीन्द्रमीच्च" भवरोग वेद्यं भी मदूगुरु' नित्यमहं भजामि ॥ 


' ah : E s — Prat j 
, प्रह्म्षि थ्री aaa 
W SN न च awed रसे न भातोद विचित्र aa 
A भद स्वमेको मप्रसाध्य रूपः परात्मरूपाय नमोनमस्ते ॥ 
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॥ श्रीः॥ 
साधन-समर 
q . 
देवी-माहात्म्य | 
| द्वितीय ave 
|. विष्णु afa भेद-महिषाधुर षघ । 


| ऋषिरुवाच | 
| देवासुरमभूहयुद्ध पूर्णपब्दशर्त पुरा । ` 
| महिपेऽसुराणामधिपे देवानाञ्च पुरन्दरे ॥१॥ 


अनुवाद--ऋषि वोले-“प्राचीन काल में जब महिपासुर 
| असुरों के और पुरन्दर देवों के अधिपति थे , तब पूर्ण सौ १०० 
| ad तक देवासुर-संप्राम संघटित हुआ था | 
| व्यास्या-मधुकैटम met हुआ--आगामि कमं के बीज 
| ध्वंस हो गये । साधक अय फिर नित नई आशा. Arete मन 
| में रख कर कम्म में प्रत्त न हों। कर्मक्षेत्र ( देह ) में अवस्थान 
| करने से घाध्य होकर कमं किया तो जाता है, परन्तु जहाँ तक 
| हो सके आसक्ति रहित होकर उपस्थित कम्मे पूरे करने की चेष्टा 
| करते हैं। कम्मं की सफलता में विशेप उल्लास नहीं, निष्फलता 
| में भी किसी तरद का हा हतारा नहीं | साधक को ऐसी अवस्था 
| की इच्छा करना भी बड़े सौभाग्य की यात अवस्य है, किन्तु जो 
| मा की गोद में नित्य अवस्थान ( जीव भाव की सम्पूर्ण बिलय 
| करने ) की आशा में, समाधि के सहाय सुरथरूपी जीवात्मा 
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विज्ञानमय गुरु मेधस्‌ के कृपा प्रपासी हुए थे, उनकी बह आशा | 
- अभी पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि प्रज्ञा-चछ्ु जितना ही खुलता| 
जाता है, अज्ञान अन्धकार धीरे-धीरे जितना ही दूर दोता ज्ञाता | 
हूं, उतना ही साधक अपने अलक्षित दोपों को विशेपभाव | 
से लकय करने में समर्थ द्वोता है। जैसे अत्यन्त मैले कपड़े पर | 
लगा हुआ कोई चिह ( दारा ) लगा हदो तो वह नहीं दिखाई | 
अ बह वस्त्र जितना साफ़ होता जाता है, पहले के न | 
दीखने बाले Fag उतने ही बिलकुल साफ़ नजुर आने लगते हैं। 
उसी तरद जव तक जीव अज्ञानान्ध रहता है, तच तक वह | 
अपने दोपों को नही देख सकता । परन्तु जय श्रीगुरु gq 
से ज्ञान-चच्चु खुलता जाता है, तव वह अपने गुप्त दोपों को | 
भी प्रकटरूप से देखने में समर्थ दो जाता है । | 

परमात्माभिमुखी--मातृ-अङ्क-प्रयासी जीव पहले समभता | 


था कि--“स्त्री-पुत्रादि संसार-वन्धन ही परमात्मा को पाने में 
विन्न मात्र हैं। गृददस्थाश्रम त्याग किये विना और किसी तरह |. 
इस बन्धन से नहीं दुटा जा sear ।” किन्तु श्रीशुरु जय चल | 


से अङ्गुली लगा कर दिखा देते हैं कि सत्री पुत्रादि गृहस्थ ही 


बन्धन नहीं दे, असली बन्धन हैं अन्तर के संस्कार । संसार | | 


`~ 


अन्तर में ही अबस्थित है। कितने ही एकान्त स्थान में पहाड़ | 


की गुफा में जाकर क्यों न रहो, संसार किसी तरद्द नहीं छूटता । | 
साधक जव मम, मम॑ से अनुभव करके संसार की जड़ उखाड़ | 
डालने की चेष्टा करता है, तत्र जगतमय सत्य-प्रतिष्ठा के | 
फल्न से शुरु कृपा से सोती हुई प्राणशक्ति जाग्रत्‌ होकर, 
आगामि wat’ के थीजरूपी मधुकैटभ का वध करती है । संसार | 
सदा-मद्दीरद की एक जड़ उखड़ जाती 21 किन्तु अभी और 
दो जड़े! बड़ी गद्दरी गढ़ी रहने से वह सहसा नहीं उसड़तीं। ' 
साधक ! तुम मा-मा कहते हुए जितना ही आकुल | 
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प्राण से मा की गोद में बैठने के लिये आगे चढ़ना चाहते a 
चतुरा, छलनामयी मा उतनी ही धीरे-धीरे दूर हटती जाती हैं । 
किसी तरह उसमें विभोर नहीं हुआ जाता, किसी तरह उसमें 
सब प्राण महाप्राणमयी मा के चरणों में अर्पण कर वहुत्त्व के 
(चञ्चलता) के हाथ से चिर-विश्राम नहीं प्राप्त किया जाता और 
मा भी अपने स्नेहमय आलिङ्गन से सन्तान को सदा गोद में नहीं 
लिये रहती | कभी गोद में उठा लेती है और फिर छोड़ देती है। 
सा अपने पूर्ण आकर्पणमय ग्रज्ञा-चकछु से जीव के च्छु सदा नहीं 
मिलाये test | क्यों ऐसा होता है ? दुर्जय असुर मधुकेटभ मारा 
गया है, नयी-नयी आशाओं की जड़ उखड गइ है तथापि क्यों 
हम साठ-वक्ष पर सदा विश्राम नहीं कर सकते? ऐसे भाव 
के द्वारा साधक जत्र पीड़ित होता & और इसका कारण उसकी 
समभ में आता नहीं, तब वह श्रीगुरु के चरणों की शरण लेता 


| है, “शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां TAL! तब विज्ञानमय-गुरु 


साधक के सामने जो चित्र उद्घाटित कर॑ते हैं बही मह्दिपासुर 
वघ वा विप्णु-अन्थिभेद नाम से व्याख्यात होगा। 


मधुकैटभ बघ के अन्त में weld मेधस ने ear था, “भूयः 
शु वदामि ते” बे जानते थे कि यहां तक जो Fel गया, मधु 
केटभ-वध में देवी का जो महत्व दिखाया है उससे सुरथ की 
आशा पूरी तरह न मिटेगी, जीवत्व का विन्दुमात्र शेप रहने 
पर भी आशा पूरी तरद्द नहीं मिटती, जीव जब तक पूणं भाव 
स भह्ात्व पर नहीं पहुंच सकता, जब तक जीव और ब्रह्म 
की अभिन्नता पूर्णरूप से अनुभव नहीं कर सकता, WT तक इस 
आशा की निवृत्ति नहीं होती | यह विचार कर ही शिप्य को जिज्ञासा 


| का अवसर न देकर अन्तर्यामी विज्ञानमय गुरु आगे कहते जाते 


1 
| 
| 


| 


हैं। इसी से अध्याय के प्रथम दी “ऋषिरुवाच” उल्लिखित हुआ 
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है। ऋषि बोले--दे बत्स सुरथ ! तुम्हारे भविष्यत कर्म cis) 
नष्ट होने पर भी aba कम्मं अभी मौजूद हैं । वे जो aga 
विपयक फल उत्पन्न करेंगे, उसका कोई प्रतीकार अब तर| 
नहीं किया गया है। तुम चाहे नवीन कुछ न चाहो, 
नित-नित नयी विपयाकांइत्तायें न करो, चाहे अभिनत 
आशा की मोदिनी मूर्ति qe अभिभूत न करे; किन्तु 
तुम जो वहुत्व पहले चाहना कर चुके हो, बहुत fia 
अनेक जन्म-जन्मान्तर से जो अगणित आशा ATETEA 
पोपण कर आये हो, वे जो पुञ्जीभूत agra के संस्कार रूप से 
अचल प्रतिष्ठ होकर, तुम्हारे चित्त-क्षेत्र में चेटी हुई हैं । विचार 
देखो-तुम्हारी सञ्चित संस्कार-राशि अथ भी अरूरड भाव से 
अपना अधिकार बढ़ा रही हैं । उन्हें विध्यंस किये विना तुम्दार 
निरवच्छिन्न भूमा सुख की आशां नहीं है। किन्तु भय नहीं. 
वत्स ! मुझ तुम्हारी मा ने, शुरु रूप से अपना प्रकाश किया है: 
अव स्वयं खन्न-हस्त से समराङ्गण में अवतीर्णं होकर तुम्हार 
सब संस्कार विज्ञय कर ca । तुम केबल मेरी गोद में बेठे-वंटे 
Tee से मेरी कम्म-श्रक्ला-मेरी अपूर्व लीला देखते 
जाओ । मुग्ध सन्तान ! भीत सन्त्रस्त पुत्र ! जव तुमने मा कह 
कर पुकारा हैं, जव मुझको ही एकान्त-आश्रय रूप सममा 
६, मरे sany में अपने प्राण मिला लेने के लिये ATIA भाव. 
सं चाद रहे हो, तय फिर भय नहीं। सें तुम्हारे सब घन्धन काट 
कर, सदा के लिये अपने अङ्ग में मिला लू'गी । तुम धन्य होगे | 
जीव ! इसे तुम केबल भाव का ही उच्छास--भाषा की 
AER सात्रद्दी न समझना | सचमुच तुम केबल एक यार सरल. 
आण स पुकारा, सचमुच तुम मुझे अपना एकान्त आश्रय रूप 
सम सम से अनुभव करो, तो फिर तुम को छुछ भी नहीं करना. 
दोगा । मैं तुम्हारी सब साधना सब विशुद्धि टीक-टरीक कर 
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लू'गी । तुम सुख-दुःख में निर्विकार आनन्दमय नग्न शिशु की 
तरह मेरी स्नेहमय गोद में IRAS, द्रष्टा वा साक्षी मात्र- 
स्वरूप में अवस्थान करोगे | तुम्हारे आधार की कल्पित 
अपचित्रता में द्वी पवित्र कर दूंगी । तुम्हारा जन्म-जीवन पुए्यमय 
होगा । - 

इस मध्यम चरित्र भें पू कहें हुए सञ्चित कम्म-संस्कार 
समूह ही असुर रूप से वर्णित द्वोंगे। जीव अनेक जन्मा में 
अनेक प्रकार बेध 'कम्मादि के अनुप्रान से, अथवा योग AT- 
स्यादि की सद्दायता से, अथवा ज्ञान भक्ति के अनुशीलन से 
परमात्म-विपयक संस्कार-समूह सञ्चय करते हैं। बे द्वी देवता, 
अथात्‌-मन, बुद्धि, इन्द्रियों की जो परमात्माभिमुरी गति त्र 
मिलन का प्रयास है, उन्हीं को देव-शक्ति कहते हैं । और उक्त 
मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदि की जो यिपयाभिमुखी , लालसा हैं, वे 
ही सुर विरोधी अर्थात्‌ असुर नाम से कहां हैं । 
_ श्रीमदूभगवदूगीता फे seed अध्याय में भगवान्‌ ने जो 
देवासुर सम्पद विभाग किया है, यहाँ संक्षेप से उनका आभास 
देना आवश्यक 21 अभय, axa संशुद्धि, आत्मज्ञान के उपाय 
में एकान्त निष्ठा, दान, इन्द्रियसंयम, यज्ञ, घेदाध्ययन, तपस्या, 
सरलता, Beat, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, निलेभि, 
WEAT, लज्जा, धीरता, तेज, क्षमा, Wa, Age, निरभिमान 
ये सब देवताओं की सम्पद्‌ अर्थात्‌ देवशक्ति के कार्य्यं व्याख्यात 
हुए हैं। और इनके विपरीत अर्थात्‌ भय, अशुद्धि आदि एवं 
दम्भ, दप, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञान ये आसुर 
सम्पदू व असुर-शक्ति के काय्यं रूप में बित हुए हैं | 


छान्दोग्य उपनिपद्‌ में भी प्रथम प्रपाठक के द्वितीय खणड में 
कहा है, “देवासुरा हवे यत्र संयेतिरे”। भगवान शङ्कराचार्य 
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एपः रजोगुण समुद्भवः? काम और क्रोध रजोगुण से उदूभूत 


हैं । फिर अन्यत्र मानस पूजा विधान में भी कहा है--'क्रोधग्न | 
aed दात्‌? अर्थात क्रोध को मह्दिप रूप से कल्पना कर 4 


देवी के उद्देश्य से वलिदान करे | यद्यपि यहां केवल क्रोध F 

ही afer रूप से उल्लेख किया गया है, तथापि हम afta शब्द | 
से केबल क्रोध को न समझ कर, जिससे क्रोध की उत्पत्ति दे 

उस रजोगुण को द्वी मद्दिपासुर समम ले'। बास्तबिक चण्डी के 
तीन रहस्य तीन गुणों का विश्लेपण सात्र.हैं । प्रथम चरित्र में | 
सत्वगुण के बादिरी ब्रिकास रूपी दो संस्कार मधुकैटभ नाम से | 
वर्णित हुए Rl इस द्वितीय चरित्र में रजोगुण के afge | 
विकारा-जन्य जो afaa बहुत्व-संस्कार हैं, वे ही असुर इन्द्र | 
रूप से वर्णित होंगे। “एक में अनेक भाव से प्रकाश होऊ” यह | 
भाव दूर हुआ है; किन्तु जो वहुत्व हमने स्वीकार कर लिया है | 
अर्थात्‌ अनादि काल से जो बहुत्व विषयक संस्कार चित्त चेत्र में | 
पोषण करते आये हैं, थे तो दूर नहीं हुए, बे दवी इस मध्यम चरित्र | 
में वर्णित असुर समूद हैं । रजोगुण से इनका बिकास होता है, | 
सब कामना, बासना और भगवद्गीता में कहद हुए दम्भ, दप, | 


buk हैं । इसी से रजोंगुणरूपी महिपासुर इनका अधि- | 
पति है। | 


फिर दूसरी ओर इस रजोशुण का Sarge विकाससमूह | 


ही देवता R पुरन्दर इनका अधिपति है| पुर का जो विदारण | 


था ध्वंस करे उसको पुरन्दर कहते हैं। इस नब (६) द्वार वाले ' 
देंहरूप पुर को घिदीण करके अर्थात्‌ देहात्म बोध विलय करके | 

त्रयातीत, अबस्था त्रयातीत, गुणत्रयातीत परमात्म सत्ता | 
(माद अङक) में, बिलकुल मिल जाने का जो प्रयास है, उसी का | 
नाम पुरन्दर है। यह देवगण का अधिपति है । समस्त देवशक्ति, 
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( १४ ) 


ने इसकी भाष्य व्याख्या में कहा है, “देवा दीव्यतेग्रोतनाथ्थस्य 
राखोदभासिता इन्द्रिय बृत्तयः, असुरास्तह्विपरीता:, संग्रामं कृत- 
चन्तः | शाञ्रीयम्रकाशवृत्त्यभिभवनाय प्रवृत्ता: स्वाभाविकय- 
स्तमोरूपा इन्दय्वत्तयो ऽसुराश तथा तद्विपरीताः TTT विपयः 
विवेक ज्योतिरात्मानो देयाः स्वाभाविक तमो रूपासुरामिभवनाय 
मत्ताः इत्यन्योन्याभिभवोद्भथरूपः संग्राम इब सब्राणिषु प्रतिः 
ae देवासुर सं्रामोऽनादिकाल प्रवृत्त इत्यभिप्रायः |”? 

_ इसका तात्पय्ये--“जीवमात्र की हौ देह में चिरकाल से 
दवासुर संग्राम चलता है | शाख्रोदूभासित इन्द्रिय बृत्ति दवी देवता 
हैं. और उनके विपरीत अर्थात्‌ विषयासक्त वृत्तियां असुर हैं । 
दोनों पत्त द्वी एक दूसरे की विषय सम्पत्ति इरण के लिये तय्यार 
रद कर सदा संग्राम करते रहते हैं | प्राणियों के शरीर में दोनों 
तरह की वृत्तियां हैं | शाखज्ञान से उत्पन्न परमात्म-विपयक 
इन्द्रियशत्तियां और विपय भोग बासना रूप इन्द्रिय वृत्तियां। 
इन दोनों वृत्तियों का द्वेष्य aoe भाव अनादि सिद्ध हुँ।” 
इस तरह इम गीता उपनिपदू और जगद्गुरु शङ्कराचाय्यं के 


| भाष्य से देवासुर और उनके परस्पर संग्राम-रहस्प जान कर 


देबी माहात्म्य में अवगाहन करेंगे | पत्षान्तर में यह भी विवेचना 
करनी चाहिये कि येदादि सब शाशओं में यद्यपि देवासुर आदि 
का ऐसा आध्यात्मिक रहस्य ही व्याइ्यात हुआ दै, तथापि इस 


| तरह दो अशी के प्राणी एकत्र नहीं रद्द सकते, यहद विचार करने 
| का कोई कारण नहीं है, स्थूल सूम कारण तीनों ही समान 


सत्य हैं। ये कथायें प्रथम खण्ड में विस्तारपूर्वक कही गई हैं। 
जब AA नाम का असुर असुरों का राजा, और पुरन्दर 
देवताओं का राजा अर्थात्‌ इन्द्र था, तत्र द्वी यद्द देवासुर संग्राम 
संघटित हुआ था | 
महिषासुर रजोगुण, गीता में ser है, “काम एपः क्रोध 
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( १६) | 
अर्थात्‌ अभय, सत्व, शुद्धि, दान, दम, तितिक्षा आदि इसी का | 


अनुवर्तन करते हैं। सव देवभाव इस पुरन्दर के आज्ञापालक हैं। | 
यहां त्रिगुणतत्व सम्बन्ध में कुछ आलोचना करना आव. 
श्यक है । मान लो कि विशुद्ध चैतन्य अर्थात्‌ निर्विकल्प निरखन | 
परमात्म सत्ता में कुछ अनादि सिद्ध अज्ञान EAT है। उस | 
अज्ञान का स्वरूप-“में अपने आपको AEE जानता” । यह | 
श्रज्ञान भी किन्तु ज्ञान के ऊपर ही विद्यमान है; क्योंकि 
“जानता नहीं” यह जो अज्ञान है, वह भी वस्तुतः कुछ ज्ञानमात्र | 
है। इस ज्ञान और अज्ञान फें अनादि-सिद्ध अपूर्ब-मिलन को ही | 
माया वा लीला बा पुरुप प्रकृति का संयोग कह्दा जाता है। ज्ञान | 
ही जिनका स्वरूप है, बह यदि मन में कहें कि “मैं जानता नहीं” | 
तो मन फे उस बिचार को लीला ही कहना होगा | नवयुवक | 
पिता जैसे अपना ज्ञान-गौरव विस्मृत न होने पर भी शिशु पुत्र 
के साथ बालक की तरह खेल करके निम्मल आनन्द भोग करता | 
है; यह भी ठीक बेसा ही है; अस्तु, परमात्मा-चिन्मयी मा “मुझ | 
को जानते नहीं”! ऐसा कहद कर जानने के लिये एक बार aT 
होती है, अर्थात्‌ आत्म-स्वरूप जानने के लिये स्वेच्छा कल्पित 
कुछ फुरना होती हे--छुछ चञ्चल भाव लक्षित होता है, इसी का | 
नाम रजोगुण है । इस प्रथम स्फुरण के साथ-दी-साथ, उसके 
दोनों तरफ और भी दो स्पन्दन प्रकट होते हैं । एक प्रकाश और 
दूसरा स्थिति | प्रथम स्पन्दन से परमात्मा में जो बिशिष्ट भाव 
प्रकाश पावे, उस विशिष्ट भाव से अपने को जानने का नाम | 
प्रकाश था aI È और उस प्रकाशात्मक रजोगुण को | | 
जो स्पन्दन टदरा सफे उसका नाम स्थिति बा तमोगुण è | 
य परस्पर संसर्गी हैं--एक के बिना दूसरा रद्द नहीं सकता, फिर 
एक दूसरे को पूर्ण रूप से दया लेने का भी प्रयास. करते रहते 
६ ये तीन गुण जैसे यहिमुखी स्पन्दन-धम बाले हैं, बैसे ही | 
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T| अन्तमुखी हैं। पूर्व कहद आये हैं कि ज्ञान अज्ञान सम्मिलित 
| सत्ता के ऊपर ही ये तीनों प्रकार के स्पन्दून होते हैं अतएव 
|| इनका जैसा अज्ञान की ओर विकास है tar ही ज्ञान की ओर 
= सी है । जो स्पन्दन अज्ञान अर्थात्‌ “अपने को? न जानना 
| विशेष भाव से समभा दें, उनका नाम असुर है; और जो 
; स्पन्दन ज्ञान अर्थान्‌ आत्म-सत्ता जाग्रत करने में सद्दायक हों, 
,/ वेद देवता हैं । £ 
| ¬ चह बिपय नितान्त सहज नहीं है। जो दार्शनिक तत्त्व 
| विचार में अभ्यस्त नहीं हैं, उनके लिये यह दुप्पाच्य ( समझने 
| में कठिन ) aware | इसलिये संक्षेप में और सरल भाव से 
. | फिर पूर्व कहे दियय की आलोचना करते हैं। “अपने आपको में 
` | नहीं जानता” यह समक कर जानने का जो उद्यम वा चेष्टा है, 
| उसी का नाम रजोगुण है। उस चेष्टा के फल से जो कुछ कुछ 
| जानना वा बोध करना है बद्दी सस्बगुण है और उसमें योध को 
| पकड़ रखने का नाम तमोगुण È । यही योग-शाखमे HEN, प्रयू- 
| त्ति और स्थिति, अथवा शान्त, घोर और मूढ़ अवस्था दै । गीतामें 
| इसी को प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह नाम से कह्दा है । ( १४२२ ) 
| अच्छी तरह धीर भाव से यह त्रिगुण का स्वरूप हृदयङ्गम किये 
विना देवासुर संग्राम समझने का और कोई उपाय नहीं है | फिर 
| कहते हैं सक्तगुण--प्रकाश शीलभाव, रजोगुण--क्रियाशील 
| भाव और तमोगुण--इन दोनों की घृति वा धांरण शील भाव, 
| ये सदा परिणामी-परिवततनशील हैं। जड़ जगन इन तीन 
| शुणों का परिणाम | ब्रह्मा से जड़ परमाणु पर्यन्त सव ही 
इन तीन गुणों के परस्पर संयोग वियोग और सम्मिश्रण के 
सिवाय और कुछ नहीं हैं । 
सुख दुःखादि भी त्रिगुणात्मक ही हैं। जहाँ अति अधिक 
| चेष्टा-क्रियाशीलता से अति अल्प आत्म-बोध की फुरना दो 


| CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


‘ ( =) 


उसे लोक में दुःख कहते हैं। क्योंकि उस स्थान में क्रिया भाव 
अधिक दै प्रकाशभाव कम है। जहाँ सत्त्वगुण की क्रिया| 
अथात्‌ अकाशभाव अधिक है, रजोगुण की क्रिया ( चञ्चलता )| 
peat piel: और जव तमोगुण की क्रिया प्रवल ài 

l Ta बिलकुल नहीं tear : "| 
नहीं रहता, उसका नाम ग (2-5 मे à 
सत्त्व शुण की चरम परिणति--अखरड प्रकाश. siz 


केबल आत्म-बोध का फुरना जिसे विशुद्ध आत्म-चोध कहते हैं | 


उस अवस्था में पहुंचने पर ही रजोगुण का भी चरम परिणाम| 
होता है। इसी का नाम पर-बेराग्य अर्थात्‌ “में कौन g” <a 
ah के लिये उद्यम करने का अभाव ऐसे तमोगुण की चरम, 
ARE Bos अर्थात्‌ फिर रजोगुण के जाग्रत होने का निरोग 
इस तरद तीन गुणों की दोनों दिशा पाई गई'। एक दिशा i 
ate, स्थिति, अलय--जीव जगत्‌, जन्म सत्यु, सुख दुःख| 
इत्यादि आर बूसरी ओर अखण्ड प्रकाश पर वैराग्य ओर 
निरोध। बात और भी सरल रूप में कहते हैं--एक तरफ भोग, 
दूसरी तरफ अपवग था मुक्ति | तीन गुणों की भोगाभिमुखी | 
गति का नाम असुर भाव और अपवर्गाभिमुखी गति का नाम 
देवभाव è । यहद देबासुर संग्राम अनादि काल से प्रति जीब में 
संघटित होता है | जिस दिन इस संग्राम की समाप्ति होगी उसी | 
दिन जीब तीन गुणों के पार चला जायगा; ( गुणातीत हो| 
जायगा ) भोग वा अपवग, बन्धन अथवा मुक्ति यह दोनों अम. 
सदा फे लिये दूर जायंगे | | 
इस मध्यम चरित्र में हमें जिन असुरो के नाम मिलेंगे, यहां 
उनका संति आभास दिये देते हैं । महिपासुर--असुरां कका | ` 
राजा, एवं चिक्षुर, चामर, उदप्र, कराल, उद्धत, वास्कल, ITA, 
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( १६ ) 
अन्यक, उपास्य, sade, मदाइनु, विडाल, Tax, दुमु'ख, 


था| और असिज्ञोमा इन सोज़द असुरों के नाम पाये जायंगे। वे 
| यथाक्रम से रजोगुण, विक्षेप, आवरण, दप, भय, दम्भ, भोगाभि- 


लाप, लोभ, मोह, क्रोध, शारीरिक वल, अभिमान, दोपदृष्टि, 
अजक्षमा,निष्ठुरता और देप नाम से व्याख्यात होंगे। यथास्थान 
पर इन विपयों की विस्तृत आलोचना की जायगी | 

अय हम असल प्रस्ताव की ओर चलते हैं alsa और 


| पुरन्दर की व्याख्या पहिले कर चुके हैं । जब एक तरफ मद्दिप 


और दूसरी तरफ पुरन्दर, कम से अधुर और देवों के अधिपति 
होकर एक दूसरे की शक्ति ज्ञय करने को तय्यार हुए हों; तब ही 
यहद देवासुर संग्राम संघटित होता है। यद्यपि प्रत्येक जीब-देह में 
सदा Ae समर-अभिनय्र चलता रहता है; एक ओर भोग की 
बासना दूसरी ओर अपवर्ग का आकपण, इन दोनों का आपसमें 
dad प्रति परिमाण में प्रति्तण होता है; तथापि जीव जव तक 


| मनुष्यत्व पर न पहुंचे, जब तक विज्ञानमय कोप में आत्मयोध 
| संग्रह न कर सके, तव तक इसे प्रत्यक्ष ( अनुभव ) नहीं कर 
| सकता | अनेक जन्म सञ्चित सुकर्मा फे फल से, मा की असीम 
| करुणा के बल से, भीगुरु की अहदैतुक प्रेरणा से, जब साधक 
| हृदय में यद संग्राम अनुभूत होने लगे, तव ह्री समझना 


चाहिये कि उसका जन्म धन्य हुआ, अय शीघ्र ही यह संग्राम 
समाप्त द्दोगा । साधक ! देखो, एक तरफ़ तुम्हारे सञ्चित-संस्कार 
आसुरो-शक्ति war कर gÈ हराना चाहते हैं, तुम्हारी 
सा की गोद मिलने की प्राणाकुस पिपासा को दमित कर रखते 
हैं। समझ सकते हो-अभय, सस्वसंशुद्धि, ज्ञानयोग आदि 
देवशाक्तियां जो तुम्हारे माठु-अक्क पाने में पूर्ण सहाय हैं, जो 
तुमको शान्ति के--अम्रत के दविरएमय मन्दिर पर पहुंचाने में 


| अद्वितीय सहचर हैं, वे देवशाक्तियां इसः समय दम्भ, दृ, 
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अभिमान आदि असुरों हारा निरन्तर लाब्छित-पौड़ित हैं। देख 
करव्यथित हो, आते हो-शरणागत दो, और भूमि-तल पर लोट 
हुए कातर रवर से “मा? को याद करो। महाशक्ति के arity, 
सजल-नयन से शक्ति भिक्षा मांगो। सरल प्राण से अपने को| 
यथार्थ पीड़ित होना अनुभव करो । देखोगे-- “मा” ert समरा- 
ङ्गण में अबतीणे होकर, असुरकुल का विलय, देवकुल ai 
आनन्द और तुमको मधुमय अव्यय मातृ-अङ्क में स्थान देकर 
धन्य करेंगी । आओ इम “मा? कहते हुए सरल प्राण शिशु वी 
तरह मा के चरणां में आत्मनिवेदन कर निश्चिन्त और निप्कमा हों।| 
७... E देवासुर संमाम पूरे सौ (१००) बर्ष हुआ था-_| 
eet शतम्‌? | मनुष्य की आयु का परिमाण सौ वर्ष- 
शतं वे पामा :” सत्ययुरा में लाख at आयु होने को 
जो कहावत प्रचलित दै, इसका ताश्पय्य् दूसरी तरह है। सत्र 
युगा म॑ मनुष्य की साधारण आयु का परिमाण सौ बप ete 
परन्तु योगादि शक्ति के प्रभाव से कोई उसकी मात्रा कुछ बढ़ा 
सकते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो eka और विशोत्तरी | 
मत से ग्रहों की दशा गिनने की रीति प्रचलित है, यह भी कु 
अधिक सौ वर्ष आयु के प्रमाणरूप से ग्रहण की गई है। इन | 
दोनों मतों से मनुष्य की आयु का परिमाण १०८ और १२० | ` 
AGATA पाया गया। अस्तु, देखते हैं कि सौ वर्प वाद भी कई : 
मनुष्य जीवित रहे हैं। इससे भरति की मर्यादा नष्ट नहीं होती । | 
तात्कालिक मास वर्ष आदि गणना के साथ विवाद करने की | | 
कुछ आवश्यकता नहीं। i 
RY सी वर्ष शब्द का तात्पस्यं--एक पूर्ण मनुष्य जीवन, ' 
me पूर्ण एक जीवन तक यह देवासुर A अनुभूत होता 
है। 'बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपञ्चते ।' (गीता ७। १६) | ' 


अनेक जन्मा के वाद्‌ मनुष्य झानवान होता है. l इसके बाद मुझको ' च 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri| 


( २१ ) 


अपने को 'मा को? जान सकता है। थोड़ा थोड़ा कर “मा को! 
जानना आरम्भ करने पर तप्र इस समर का पता मिलता È I 
| पूर्ण एक मनुष्य जन्मञ्यापी देवासुर संग्राम अनुभव करने के 
| लिये अनेक जन्म मृत्यु sate करने पड़ते हैं; क्योंकि साधार- 
H शतः हमारी adam आयु का परिमाण साठ वर्ष मात्र èI 
थ| उसमें प्रायः Ña ad आहार, निद्रा आदि प्रतिदिन के कार्या 
में व्यतीत होते हैं। शेप तीस वर्ष यालकपन BT और 
| रोग शोकादि अबस्था का समथ वाद देने से जो शॉप रहती हे 
। बह अति सामान्य मात्र दवै । बद समग्र भी द्रव्पोपार्जन. विपय- 
चिन्तन आदि कार्थो' में staat है अतएव एक जीवन में क्रितमी 
घड़ी दम देवासुर संग्राम अनुभव कर सकते हैं ? 

« . हमारा वतमान जीवन यथार्थ जीवन कहने योग्य नहीं हूँ; 
| क्योंकि जीवन कहने से गति शक्ति वाला जीवन ही समझा 
जाता èl मानलो कि एक रेलगाड़ी के इब्जन में प्रतिदिन 
कोयला, जल और अग्नि के संयोग से भाप पैदा होती है; किन्तु 
रेलगाड़ी वहां से आगे नहीं चल सकी | इच्जन जहां बनाया था 
यहां का वहाँ खड़ा हुआ साठ वर्प तक केबल कोयला जल और 
भाप GA करता TET । क्या ठीक उसी तरद हमारा एक एक 
जीवन gar व्यय नहीं होता ? प्रतिदिन हम खाते पीते देह को 
| ठीक रखते हैं; उद्देश्य है आगे वढ़ना-देवासुर संग्राम अनुभव 
| करना, उद्देश्य है असुर निधन कारिणो मा की चणडमूतिं दर्शन 
किन्तु क्या ag होता दै? “यत्रैव जायते तत्रैव, श्रिते” इस 
तरह एक ही जीबन Fal, सौ जीवन व्यतीत होने पर भी शायद 
पूर्णं एक मनुष्य जीवन व्यापी देवासुर संग्राम दर्शन न हो । 

7 यदि कह्दो कि अपने ददय-क्षेत्र में ऐसा युद्ध देखने की हमें 
आवश्यकता ही क्या है? अपनी इच्छा से नहर खोद कर 
नदी में से अपने घर में मगर बुलाने की कुछ जरूरत नहीं; 
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साध करके क्यों अशान्ति भोगने जायें ! यद्द साधन समर, 
उन, लोगों के लिये नहीं है, बल्कि जो सुरथ हुए हैं, जिन्होंने | 
अङ्ग राज्य से अपने को विच्युत होना सममा दै, केबल बे ही 
यह संग्राम देख कर परम आनन्द पाते हैं । | 
_ अन्तु, देवासुर, संग्राम अनेक ad तक होने से इस मन्त्र 
Hagan क्रथ में “शत शत aa” शब्द का प्रयोग हुआ 
हैं, ऐसा अर्थ भी ददो सकता है, और qaqa जन्म से ही 
जो इस युद्ध का आरम्भ है, यह समाने ही के लिये पुरा शल्र| 
का प्रयोग हुआ है। साधक याद रफ्खें कि आज जो चण्डी की 
आध्यात्मिक SITE समझने व आलोचना करने योग्य a 
त्ति प्रकाशित हुई है थद दो एक जन्म की सुकृति का फल नह| 
है। अनेक जन्म की सुङ्कति संग्रह करने पर, तत्र “मा की कृपा” 
नामक यस्तु अनुभव की जा सकती है; और उसी के फल से| ' 
क्रम से ये तत्त्व हृदयङ्गम करने की योग्यता आती है। परन्तु 
एक बात Gate कोई अपने भीतर अहर्निश ऐसा देवासुर| , 
संग्राम अनुभय करता रहे तो अवश्य ही वह धन्य हुआ है 
उसका जीयन पुण्यमय है, उसके दर्शन से सुकृति मिलती 
आशीबां' a èj 
हैं। उसका आशीवाद अमोघ हे, यह Tat का अहार है 
उसकी देह के स्पर्श से यायुमएडल शुद्ध द्ोता है, उसके चरण 
स्पश से बसुन्धरा पवित्र द्ोती है । जीव ! क्या तुम अपने हृदय 
क्षेत्र में ऐसा युद्ध कभी देख पाते हो ? यदि नहीं देख सकते तो 
शुरु रूपी 'मा”के चरण जकड कर पकड़ो, मा ही तुम्हारा ज्ञान' 
43 खोज देंगी; a7 देख पाओगे कि तुम्हारा दृद्य-स्षेत्र भीपण 
ARAA बन गया È II १॥ 
amg aad पराजितम्‌ । 


Prat च सकलानदेवा निन्द्रोऽभून्महिपासुरः ॥२॥ 


~ Th wt la YD 
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| 
ea 
| अनुवाद--इस युद्ध में मद्दावीय्यं असुरों द्वारा देवों की सेना 
मे| पराजित हुई और देवताओं को पराभूत कर मह्दिपापुर इन्द्र 
f | हुआ था। 
| „ व्याख्या--असुरबल-अमितवीय है। अनेक जन्म से चहिमुंल 
| कमं करने के अभ्यास से ऐसी एक अवस्था द्वोगई है. कि हमारा 
f चित्त सदा रूप-रसादि विपयों का वृत्ति-प्रवाह लेकर रहने म ही 
| अपना भला समकता है। कि प्री तरह अन्त प्रु -mag नहीं 
| होना चाहता | उस स्थिर चिन्मय उदार चेत्र में क्षणभर भी नहीं 
A ठहरना चाहता | यद्दी असुर के अपार यलवीय्य का लक्षण È | 
| दूसरी ओर देवों की सेना की भगवन्मुखी बृत्तियां, ये अति दुल 
| हैं; क्योकि aga अल्प दिन से उनका आविर्भाव हुआ है l 
"| सद्भाव-समूह अव भी पुष्ट नहीं दो सके हैं । इस दशा में प्रथमतः 
a) असुरों द्वारा देवशक्ति को निर्जित होना ही होगा। 


| ' मान लो कि एक इस्पात का fe घुमा कर wate भाव में 
| कर दिया, तो भी स्वाभाविक स्थिति स्थापकता-शक्ति के प्रभाव 
| से, वह हर घड़ी प्रसार की ओर ही वेग देता हवै । किन्तु एक 
| यई पत्थर के नीचे यदि उसे दवा कर TFET जाय तो उस इस्पात 
' की जो स्वाभाविक प्रसारिणी शक्ति है, वह हर घड़ी गतियुक्त 
| होकर भी निरुद्धवत्‌ अवस्था में ही रहती है । असुरों दारा 
देवताओं का निग्रह भी कुछ ऐसा दी है l 


साधक ! अपनी चछु को तुमने “रूपं देहि? कह कर जगत्‌मय 
जो मा की ही रूप राशि प्रकट हो रही है ऐसा देखने में लगाया 
प्राणपण से अपनी देखने की शक्ति को मा के रूप में निरुद्ध 
' करने का प्रयात किया, किन्तु चल्नु जगत का रूप लेकर तुम्दारे 
| सम्मुख हुए। इसी तरह कानों को शब्दों के अन्स्निद्वित नित्यनाद 
| प्रणवध्यनि अथवा अपने उच्चारण किये किसी विशेष मन्त्रादि 


Wii vise 
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के सुनने में लगाओ तो वे क्षणभर में जगत्‌ के व्यर्थ Tez Azz 
तुम्हारे पास आते हैं। मन को एकाग्र कर सच्चिदानन्द स्वरूप! 
परमात्मा में मिला लेने को अग्रसर हुए, किन्तु क्षण भर में | 
पूय स्वभाव को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के वंपयिक संकत्प| 
विकल्प करने लगा। इत तरह tage संप्राम होने लगा।| 
जो यथार्थ बड़भागी हैं जो असुत के निकट पहुंच चुके है, 
केवल वे ही इस युद्ध को अनुभव कर सकते हैं । | 

अस्तु-इस युद्ध में पहले देवता पराजित हुए ( अन्तम्‌ सा| 
आकपण शक्ति की हार gs) । यद्यपि अन्तर ही अन्तर कुद्र 
माठमुखी आकर्पण सदा ही रहता हैं; तथापि ।वकर्पण अर्थात्‌! 
अनुलोम गति का प्रभाव जब तक अधिक ware, तब तर. 
यह युद्ध अनुभव होता ही नहीं। फिर जब मा की कृपा से 
धीरे धीरे आकर्पण शक्ति कुछ प्रबल होती जाती है, तब हो 
बिरोधी qa के साथ संघपं होने लगता है ga dad का प्रथम' 
फल पराजग्र होता है। पराजित होने का कारण पूर्व ही क 
चुके हैं। 

जब देवगण द्वार गग्रे त्र महिप ( रजोगुण के बाहिर, 
बिकाश ) ने इन्द्रपद पाया । महिप अव तक केवल असुरशत्ति 
का ही चलाने वाला था, परन्तु अब देव शक्ति भी उसी F 
अधीन हो गई। | 

धीर भाव से समझने की चेष्टा कीजिये, रजोगुण की 

< A az 2 

अन्तमु खी चरम परिणति का फल पर-चेराग्य हैं। AEN 
नामक वैराग्य के वाद श्रत्यगात्मा का प्रकारा होने पर गुणों 
में अनासक्ति,दोने पर (श्रे)  बेराग्य gare ( यो० द १। | 
१६ गता २। ५६) सत्र शक्तियों के प्रवाह को पूर्ण रूप रं. . 
ang करना ही रजोगुण की अन्तमु'खी करिया ह.। इसी का 


मच i 
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नाम FER (पुर को विदारण करने वाला ) है यह जब देव- 
शक्ति का अधिपति रहता दे, तय ag et वृत्ति प्रवाह का 


| पूरी तरद से संदरण कार्य चलता रहता है. और इसी के फल 


से पर-वैराम्य-समागत होता है । किन्तु अत्र afer ने देवलोक 
का आधिपत्य प्राप्त किया है। याह्िरी विषयों की ओर क्रिया 
शीलता ही उसका श्वभाय है, अतएव देव-शक्तियों को भी बह 
IRRE कर डालेगा | दया, क्षमा, उदारता, Regar आदि देव- 
भाव असुरों द्वारा दवे रहने पर, पर-वेराग्य की आशा नहीं है। 
कार्य्यः सत्र eat के वीज az. हुए बिना और किसी तरद 

a es 
पर-वराग्य उपस्थित हो ही नहीं सकता | 

खुलासा यहद दै कि रजोगुण के एक तरफ wud और 
दूसरी तरफ भोगासक्ति है, वे ही करम से पुरन्दर और मद्दिपासुर 

| पर-बेराग्य का स्वरूप सवस्व त्याग, देह, मन, इन्द्रिय तक 
परित्याग है और भोगासक्ति का स्वरूप ater ग्रहण ZI 
पुरन्द्र चाहता È मोक्ष, मद्दिप चाहता है भोग, जव तक मोक्ष 
चासना प्रवल न द्दोगी, तव तक महद्दिप द्वारा Tea की हार 
ही होती रहेगी और मद्दिप इन्द्रत्व प्राप्त करेगा ही । 
ततः पराजिता देवा; पद्मयोनिं प्र नापतिमू | 
पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रे 'गरुडध्वनों ॥३॥ 

अनुवाद--अनन्तर द्वारे हुए देवगण पद्मयोनि प्रजापति 
को आगे कर जहां शिव और विष्णु थे बहां गये । 

व्याख्या | पद्मयोनिब्रझा- ये सब भावों के अधिपति हैं, 
इसी से ये प्रजापति कह्दे जते हैं । भाव और प्रजापति एक ही 
बात है, यहद प्रथमखणड में कहा है और उपनिपद में कद्दा है-- 
“उभये ्राजापस्याः” अर्थात्‌ सुर और असुर दोनों AY प्रजापति « 
से उत्पन्न हैं । देव-शक्ति और असुर-शक्ति दोनों दी मन के भाव 
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हैं, मन फे जिस अंश पर असुरों का अधिकार बढ़ जाता È 
वह अंश प्रजापति होने पर भी प्मयोनि नहीं होता। नाभि 
बा मणिपुर कमल से नीचे की ओर असुरों का ज्षेत्र है और 
इसके ऊपर देव-तेत्र है । नाभि-कमल से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति है, 
मन का जो अंश परमात्माभिमुखी हुआ हे, जिस अंश में 
यथार्थ साट लाम की वासना उदित दोने लगी है, बद्दी पद्मयोनि. 
है। उसको अमवर्ती करके देवता अर्थात्‌ इन्द्रियाधिप्रित चैतन्य 
बन्द विष्णु और शिव के निकट पहुंचे । विष्णु-प्राणशक्ति, शिव- | 
ज्ञानशक्ति | विष्णु का स्थान हृदय कमल या अनादृत, और 
रिव का स्थान ललाट बा आज्ञाचक्र दै । अतएव हारे हुए देवता | 
पद्मयोनि को लेकर रिव और विष्णु के समीप पहुंचे | इसके 
कहने का तात्पर्य्यं यह है कि परमात्माभिमुखी इन्द्रियशक्ति 
बाला मन, आधुरी भावों द्वारा पीड़ित दोकर प्राण और ज्ञान 
के समीप war | 
साधक अनुभव कर सकते हैं कि पूर्ण मन से न तो भा को 
चाद्दा जा सकता है और न पूर्ण मन से जगदू-भोग ही हो सकते 
। मन के एक सिरे पर जैसे माठ-दर्शन लालसा, ATER 
सुनने की आकुलता होती दै, ठोक उसी तरह दूसरे सिरे पर a 
पुत्रादि विषय-वासना का विलास चलता रहता है। मन È 
एक ओर देवराज पुरन्दरं का कठ॒ त्व देखते है और दूसरी ओर 
असुर राज महिप का आधिपत्य ( पीड़ा देना) देखते हैं । इस/ 
पीड़ा देने के फल से प्रथम देव-शक्तियां द्वार जाती हैं। प्राण 
और ज्ञान-शक्ति पूर्ण भाव से माठ्मुखी हुए बिना मन को पूणं 
बल परापत दो नहीं सकता, इस कारण मन को विवश होकर उन! 
की शरण लेनी पड़ती है। इससे पहले जिस प्राण ने जाम्रत- 
सधुकेटम का बध किया है, जो विज्ञानमय-गुरु मेधस 

रूप से अपना प्रकाश करके धीरे-धीरे अज्ञान दूर कर देते दें, 
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उनकी शरण लेलेने से-उनके चरणों में पूर्ण भाव से आस्म- 
निवेदन कर सकने से यद्द असुर का अत्याचार निश्चय दूर दो 
जायगा, यद्दी प्रजापति की आशा है। 


सन किस तरह प्राण और ज्ञान के शरणापन्न दोगा ? प्राण 
और ज्ञान-शक्ति की सत्ता विना मन की कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं 
हैं, मन पूणभाव से उन्हीं की सत्ता से सत्तावान है ऐसा अनुभव 
दोने का नाम ही मन का शरणागत होना È l जीव जव तक 
अस्मिता फो जोर से पकड़े रहता है, जय तक उसका अभिमान 
से उठा हुआ शिर किसी के आगे झुकना नहीं चाहता, तब तक , 
यह शरणागत भाव किसी तरद आता द्वी नहीं | TE शरणागत 
भाव et आत्म-निवेदन है। “में कुछ नहीं जानता, में असमर्थ 
हूं, दुबल हूँ, अज्ञान शिशु हूँ”; ऐसा समझ कर तृण-गुच्छ की 
तरह विज्ञानमय शुरु के चरणों में अर्पण करने को आत्मनिवे- 
दन कहते हैँ । जो दीघंकाल तक कठोर साधना करके भी अमृत 
का पता न Was, उन्हें समक लेना चाहिये कि उनकी साधना 
अभी आत्मनिवेदन रूप भित्ति पर प्रतिष्ठित नहीं दै। आत्म- 
निवेदन विना साधना का आरम्भ ही नहा दोता। आत्मदान 
विना आत्म-प्राप्ति कभी हो नहीं सकती | हे माठ-सन्तानवृन्द ! 
तुम चाहे किसी जगद: अपने को छोइदो-प्रणिपात करो, तो 
देखोगे कि आत्मलाम हुआ है । प्राण दिये विना प्राण नहीं 
पाया जाता, यहद वात सदा याद TRA | क्या जड़, FAT चेतन, 
क्या ज्ञानी, क्या अज्ञानी इसका विचार किये विना चाद्दे किसी भी 
जगदद में प्राण को ढाल दो, और देखो कि-मद्दाप्राणमयी स्नेइ- 
मयी मा के वक्ष पर तुम नित्य अवस्थित ददो | 


अस्तु, शरणागत भाव ही सब साधनाओं का एकमात्र 
उद्देश्य वा आधार है, यही सब शास्त्रों का अन्तिम सिद्धान्त 
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है। इसी से देखते हैं कि सवयं प्रजापति भी $ | 

इरा और maz 
ध्वज के शरणागत हुए । स्वयं भगवान्‌ ने भी एक दिन आदश 
भक्त अजुन से कहा था--“मामेकं शरणं ब्रज ।” (गी० १८६६/6 


यथा gd तय रतद्वन्महिपा सुर 'चेष्टितम्‌ | |च 
त्रिदशा; कययामासु्देवाभिभवविस्तरम्‌ lgi I 


अनुवाद। RaT ने शिव,और विष्णु के समीप जाकर 
es No Rath और देवताओं की पराजय का सांरा E 
व्याख्या | असुरों के अत्याचार से पीड़ित मन ने ma 
ज्ञानशक्ति के शरण में जाकर वहिमु at प्रवृत्ति की war हि 


चार कहानी और fight मुखी वृत्तियों की een का पूरा-पूरा 6 


समाचार कह सुनाया; अर्थात्‌ मन की सहायता से ही प्राण | 

Sis को विज्ञेप-शक्ति का सब काये विवरण een हुआ। if 

ब ae है और ज्ञान प्रकाशक है. मन इन्द्रियों की सहायता fe 
संभ करके प्राण को उपहार देता हैराण उसे ज्ञान = 


: के प्रकाश से गो करता है। संन BT ला 
से देख भाल कर भोग BOLE | मन Bre लाये IR 


हुए विषयों का प्रकाश करना ही ज्ञान का कार्य है और ` 

गये है। = 

Ser वपय Ser से gece भोग करना आण at 
६; यानी मन आहर्ता वा aor ` प्राण-कर्ता वा | 

भोक्ता दै एवं जान-प्रकाशक वा Tr vi a E 


„इम यहाँ जिस ज्ञान की वात कह रहे हैं बह वौद्ध ज्ञान है, फ 
( बुद्धि ) È I इन्द्रियों की सहायता से जो a hd 
चह बुद्धितत््य में ही लय होता है। युद्धि के पार बिपयों का 'भ 
नहीं है। इसी से बुद्धि या बौद्ध ज्ञान को प्रलय का देवता P 
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¦| मन ने आज असुरं की अत्याचार कहानी प्राण और जञ 

से वणन की। अब तक उसे अत्याचार रूप से वर्णन नहीं 

“किया था; जो कुछ आया; चांदे जैसी बृत्ति उदय /हुई बरद 
बुद्धि के म्रकारा से प्रकाशित कर प्राणं के भेट कर दी । प्रजापति 
अव तक अपना चिर-श्रभ्यस्त कारय द्वी करते रहे थे, इसी से 
प्राण और ज्ञान ने भी अथ तक इसे असुर के अत्याचार रूप 

र/से ग्रहण नहीं, किया था; किन्तु आज स्वयं मन ही बिपयों के 

1 ST कि अत्याचार रूप से AUT: करता है: अत्त- 
एव de भी उसी भाव से ग्रहण करते हैं। इसके सिवाय प्राण- 

। शक्ति कीं भी Tugi sh भधे कै समय से) योगनिद्रा. भङ्ग 

, हुई है, ज्ञान शक्ति ने भी विज्ञॉनमय शुरु रूप से अपना प्रकाश 

किया है; अतएव अत्र तक उन! वैषयिक स्पन्दनों फो अत्याचार 

पसे ग्रहण न करने पर भी अब अच्छी तरद. संमभ सके हैं 

|कि यह असुर के अत्याचार के सिवाय और कुछ.भी नहीं है ।. 

| खुलासा यदद है कि aa तक रूप रसादि विपयों वा कामिनी 

| काञ़्न को ही परम पुरुपार्थ रूप बोध किया आर्य)» तब तक 

सन ग्राण और ज्ञान सर्वतोभाव से उन्हीं में मुग्ध रहते हैं, 

फिर जव धीरे-धीरे प्रज्ञाचल्ु खुलते जाते हैं, तव बद्दी मन, प्राण 

और ज्ञान उन्हें आसुरी स्पन्दून रूप समझ सकते हैं। 

| साधक ! तुम भी जब प्रवृत्ति की ताइना से अत्यन्त पीड़ित 

हो, तव इधर-उधर मत भागो । प्रबुत्ति के दसर करने को अति 

परिभ्रम सें सिद्ध होने बाले कठोर इठयोगादि को दमन करने 

का उपाय समक कर प्रदण न करो। बल्कि तुम भी प्रजापति 

'की तरह हृदयानुगत चेतन्यं प्राण के शरणागत हो, अपने 

। अन्तरस्थित ज्ञानमय गुरु के चरणों की शरण लो; और रो कर 

'कहो-प्राणमय गुरोः ! इस असुर की पीड़ा से श्रचाओ। हमने 

अनेक चेष्टायें कीं परन्तु सब व्यर्थं ge, किसी से भी असुर के 
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अत्याचार से छूट कर तुम्दें पूर्ण रूप से जकड़ कर पकड़ र 
सके | किसी ae तुमको अपना एकान्त आत्मीय समभर 
ग्रहण नहीं कर सके | जय कभी कुछ इछ तुम्दें समभने के दि, 
आगे चले; तब ही असुर तुम्हारी ओर से खींच कर दम 
ओर ले गये और फिर उसी शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध ट 
आकर्षित हो गये। अब कब तक यह असुरों की पीड़ा सह 
रहेंगे! कव तक दैत्य की आज्ञा शिरोधाय्य कर जीवन (नि 
दुःखमय दिन frat रहेंगे ! हे गुरो! दया करके इस सरिर 
कर्मो के आकर्ण से रक्षा करो; प्रभो! अब किसके Acai 
आश्रय लें, तुम दी हमारे गतिभंता प्रभुः सात्ती निवासः We 
| प्रभवः लयः स्थानम्‌ निधानं बीजमव्यम्‌ दो। रहे 
कहकर रोओ, रो सकने से असुर का अत्याचार शान्त हो. हे 
किन्तु सावधान ! रोने फे लिये ही न रोना केवल रोदन फर झ 
तो श की दुर्बलता मात्र है । वह सत्य प्रतिष्ठा २ 
ुरययन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च | N 
अन्येषां चाधिकारान्‌ स स्वयप्ेयराधितिष्ठत्ि ॥५॥ इ 
अनुवाद्‌। सूर्यं अग्नि इन्द्र वायु चन्द्र यम॒ बरुण शं, 
अन्यान्य देवताओं का अधिकार महिपासुर ने अपने द्वाथ दो 
ले लिया दै। शा 
व्याख्या | इस मन्त्र में देवताओं के पराजय की बात इ प 
गई है। सूर्य चछ का अधिपति देवता; इन्द्र-पाणीन्द्रिय ₹ 
अधिपति; अग्नि वागिन्द्रियाधिपति; वायु-अनिल-त्वगिन्ि 
का अधिपति; इन्दुःमन का अधिपति; यम-ुेन्द्रिय का अपि T 
पति है। इनके सिवाय अन्यान्य देवता अर्थात्‌ सब इन्द्रियं र द 
स्वामी देवताओं के जों अधिकार थे, उन पर महिपासुर ¦ * 
धिकार कर लिया है | 


T a l | 
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न यहां देवताओं के सम्बन्ध में कुछ. आलोचना करना आब- 
Wie है। ऐसा करने से waka अधिकार लेने का रहस्य सुगमता 
एसे समक में आ जायगा । चेतन्य की जो विशेष विशेष अवस्था 
1 है, उसी को देवता कहे हैं; अर्थात्‌ विशिष्ट चैतन्य दी देवता 
Me | चैतन्य जब सब विशेषणों से cea हो तब बद शुद्ध निरंजन 
निग, आदि कद्दा जाता दै. और जब कोई विशेष भाव सदित 
"प्रकाशित हो तय बह देवता कद्दा जाता है। मान लो कि एक 
व्यक्त है, विशुद्ध चेतन्य के जिस अंश में “में बृक्ष हुँ” ऐसा 
एसम्बेद्न फूटा है, उस अंश का नाम वृक्षाधिष्ठित चैतन्य व देवता 
21 जो चेतन्य “में qa” रूप से प्रकाशित है वही acter 
NRI जो चैतन्य “मैं बुद्धि” रूप से प्रतिभाव है, बह युद्धि का 
(अधिपति देवता है (अच्युत ) 21 आवता 
र “अस्मिता? सममाता है बह ब्रह्मा दै । ऐसा दी waa समभिये | 
साधारणतः इन देवताओं की संख्प्रा तीस व तेतीस कोटि है; 
ऐसा पुराणादि ma में वर्णित है। हमारी दश व म्यारद 
| इन्द्रियां (मन और इन्द्रियां १० ) सस्व रज और तमोगुण से 
| त्रिगुणित होकर १०%३=३० और ११% R= ३३ संख्या वाली 
¦ होती हैं। अवान्तर विपय भेद से उनके असंख्य भेद्‌ हैं। कोटि 
शब्द यहां असंख्य का ही योधक है। इस दिसाब से ३० व 
{तेतीस कोटि कद्दना अयौछिक नहीं है। इमारी चछ आदि 
४ इन्द्रियों में जो अलग अलग चिति-शाक्ति का प्रकाश अनुभव 
; होता दै अर्थात्‌ जो चिति-प्रबाद se: आदि इन्द्रियरूप से 
; प्रकाश पाता है बद्दी चुरादि का अधिपति देवता है। ऐसा 
cat सब इन्द्रियों फे सम्यन्ध में सममिये। सूयं, इन्द्र, अग्नि आदि 
; देवताओं की जिन विशिष्ट मूर्तियां का ध्यान बर्णित है, उक्त 
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ध्यान की प्रतिपाथ मूर्ति में समाधिस्थ होने से उनका जो en 
और शक्ति अनुभव होती है उससे समझा जाता है कि वे Sak 
हमारे अन्तर में दी मौजूद हैं। अन्तर कहने से जो छातोस 
भीतर कोई स्थान समभते हैं उन्हें ऐसा अनुभव sar कप 
WANA सम्भव नहीं है। वास्तपिक वादिर SF भो नहीं है र 
अन्तर में ही है, किन्तु बह दूसरी वात है-- i- 


फिर दूसरी तरह से भी इस स॒त्य पर पहुंचा जाता है। t 
आदि इन्द्रियरूप से जो चित्‌ पभाव प्रकाशित है, उसमें सम य 
हित होने पर भी उक्त सूर्थादिं का स्वरूप और शक्ति त्त i 
जाती है। अतएव साधक समक लें कि सूर्यादि देवताओं: z 
साक्षानकार Sa करने के लिये अथवा असाक्षात्‌ अवस्था: त 
भी उनकी BU ATA करने के लिये इन्द्रिय शक्ति को प्रत छ 
( मूर्ति ) रूप स आधार मान कर ब्रद्मभाव से उपासना की ज्ञाः g 
È | कवेल एक'व्यप्टि इन्द्रिय को लक्ष्य करके उसमें समाहि 5 
दीन स उत्तरूप देवता का साज्ञातकार व कृपा HTH कर ह 
असम्भव ६्‌। उपासना का आलम्धन कितना ही छोटा क z 
न दो परन्तु उसकी अक्ममाव से उपासना करनी चाहिये, नरं र 
ता.उपासना आरानुसार फल्न tet देगी। यदी साधना q 
WETE छान्दोगादि ae चाक्य में भी इसका बिशेष रू 
से उपदेश है | अग्नि, बायु, जल, सूर्य; अन्न, मन, प्राण आः 


कहने से कोई न जानने योग्य किम्भूत किमाकार वरतुः 
A ` x ~ 
स्थिति और लय होता है, जो सबसे अति बड़ा है, बही ब्रह्म ह 


बदी मारे सम्मुख स्थिन इस प्रतीक रूप में अवस्थित है । इर 
प्रतीक रूप केन्द्र से ही सारे जगन्‌ की सृष्टि, स्थिति और प्रलग ६ 


HH fie Al 
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gata & | यद्दी सत्र विश्व में व्याप्त दो रहा है | यद्दी हमारे और 
HAT At के अन्तर रूप से अवस्थित हूँ । इस बोध-प्रवाह को 
कपकड रखने का नाम Et प्रतीक की प्रद्यभाव से उपासना È | 
¦ सान लीजिये कि आप इन्द्र देवता का साज्ञातकार वा 
कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन्द्र का जो ब्रीज मन्त्र है (किसी 
'शक्तिमान साधक से मन्त्र शिक्षा लेना चाहिये ) उस मन्त्र की 
च सहायता से अपनी पाणि इन्द्रिय को प्रतीक मान कर उपासना 
म करनी होगी । 
३ उपास्य--विपयक यथार्थ योध को पकड़ रखने का नाम 
१ उपासना है | ऐसा करते फरते जब पाणि इन्द्रिय तुम्दें अच्छी 
1 तरह अनुभूति योग्य द्दो तत्र उस अनुभूति की म्रह्म रूप में 
अर्थात्‌ ब्रह्माएड व्यापो जो बिराट पाणि या आदान ( ग्रहण ) 
7 शक्ति है उस शक्ति रूप से धारणा करते tl क्रम से यहद 
ह धारणा घनीभूत होने से ध्यान और समाधि आकर उपस्थित 
र tit | इस दशा में इन्द्र देवता सम्बन्ध में आपके जैसे संस्कार 
६ हागे, बेसी ही मूर्ति प्रत्यक्ष होगी | अथवा किसी विशिष्ट मूर्ति के 
रं संस्कार न रहने पर भी आप को यथार्थ इन्द्र देवता का 
$ दर्शन होगा | तुम समाधि से जागते द्वी देखोगे कि इन्द्र देवता 
के द्वारा अपना अभिलपित वर पाकर धन्य हुए et! देवता 
ह साधन के सम्बन्ध में यही संक्षिप्त रहस्य है । 


¦ परन्तु बात यह है कि साधारण भाव से इन विशिष्ट देव 

| ताओं की उपासना न करके, जो महती शक्ति इस स्थूल जीय 
, जगन्‌. की स्टृष्टि, स्थिति, प्रलय रूप से प्रत्यक्ष होती दै उस “जन्मा 
८ ग्रस्थयतः” की उपासना करने से सव ही देवताओं की TA या 
; कृपा प्राप्त होती है.। जिस ace उत्तमाङ्ग ( शिर ) स्तिग्ध 
l ( चिकना-शीतल ) रहने से सच अङ्ग रिनग्ध रहते हें, यह भी 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( ३४) 


ठीक उसी प्रकार È इसी से मन्त्र घाक्य में कहा Rah 
ख Ss Oe, ग्रीणिते प्रीणितं जगत्‌ ।” उस परमात्मा GË 
थे होने से सारा ब्रह्माएड हदी परितुष्ट होता है। मा । 
ARR oer होते हैं। क्योंकि सव ही ‘arg 
सा को छोड़ कहीं भी ङ नहीं है। विशेप भाव से इस ay 
दसि करने की चेप्टा न कर सा को दप करने को तैय्यार रत 
तो Ee आप हो जायगी । a 
यह आपत्ति न करें--नित्य gar की फिर aft कया भू 
क्या बह खुरामद पसन्द है कया यह हमारे स्तुति ATF र 
TA दोकर, तोपामोद प्रिय धनी की तरह हमको अन इ 
बस्तु रदान करंगी ! साधन समर प्रथम खणड पढ़ कर भी £: य 
के म्राण में ऐसा तक पैदा हो उन्हें प्रथम खण्ड फिर पढ़ से 
चाहिये । जव तक आप अच्छी तरह अनुभव न कर, सको i » 
बह नित्य एसा -निंत्य सन्तुष्टा है। तथ तक आप केवल i 
से दी कहंगे कि--उनकी तृप्ति अतृप्ति क्या ? जव देखो Í 
विपद में पढ़ने पर भी उनकी तृप्ति की eter मन में हो स 
द्‌, जब तक तुम दिन रात प्रत्येक कमं द्वारा उनकी af क प 
में दी लगे रहो, यही तुम्द्दारा मनुष्यर्व है और इस तरह सः ४ 
ew a का N तुम्दारे जीवन का ब्रत हो। ऐसा कर थे 
¬~ काय्यंतः परितप्ति पाते हो; E 
कि वह तुम्दारी आत्मा è । Se 


q 
E 
F 
हम बहुत दूर चले आये, चलो फिर असल विपय की = £ 
wet | महिपासुर ने सुदि देवताओं का अधिकार छीन लिया £ 
यद्दी अन्त्र का स्थूल ममं है। इन्त्रियाधिपति देवता अपना चितभाः छ 
पस्मात्म-संयोगभाव भूल कर स्थूलाभिमानी जड़त्व प्रिय होग॑ ३ 
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६ परमात्मा को ओर की गति त्याग कर विपयों की ओर आङ्ष्ट 


et हैं। यह किस का प्रभाव है? उसी महिपासुर-रजोगुण का है | 
[¦ सानलो कि--एक अखण्ड-चित्‌-समुद्र में कुछ लाल रंग 
ग.डाल दिया । उससे समुद्र का जितना अंश रंगित दोगया, वह 
सं अंश जब तक अपने को चित्‌ समुद्र से प्रथक नहीं समझता, तय 
रें तक उसका देव भाव अखणड रहता दै; किन्तु जब अपने को 
लाल रंग से रंगा हुआ देख कर अपने असल स्वरूप की बात 
था भूल जाता है स्ोंही ae अपने अधिकार से गिर जाता है। उस 
| स्वाधिकार से.पतित होने का कारण--बैसे संस्कार असुर हैं और 
४ इन संस्कारों को AAA बाला रजोगुण द्वी राजा है । इसी से 
£ यहाँ देखते हैँ कि महिप ने देवताओं को अपने-अपने अधिकार 
द से हटा कर स्त्रयं अधिकार कर लिया है, अर्थात्‌ इन्द्रियों ने 
/ अपना-अपना चिद्‌-भाव त्याग कर जड़-भाव धारण किया है। 
J 
¦ साधक! तुम भी देखो कि तुम्दारी चछुः आदि इन्द्रियां 
y साधारणतः age प्रियजडयस्तु में आकृष्ट-जड़भाव से ही 
7 परिचालित होती हैं । यही मददिपासुर का अत्याचार है। देखो, 
? अपनी आंखों को हज़ार बार समझा दिया कि--सब रूप 
/ केबल मा के ही रूप हैं, किन्तु we सबंदा भौतिक रूप दी 
४ अहण करते Ë । कानों से कह दिया कि सब शब्द ATT ARTE, 
मातु-अआह्वान वां प्रणव की तरङ्ग मात्र हैं; किन्तु कान दिन रात 
, मानव की भाषा दी आहरण करते हैं । त्वचा से कद दिया 
I कि जगत्‌ में जितने प्रकार के स्पशे हैं वे माठ-्रालिङ्गन के 
सिवाय और कुछ भी.नहीं हैं; किन्तु बह सदा जगत्‌ के स्पश 
ला कर उपस्थित करती है । ऐसा et सब विषयों में anA | 
क्या आप समक सके हैं, क्यों ऐसा gate? ae महिपासुर 


me SUE. oon ee 
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का अधिकार है; वह जड़त्व का, कम्मं की चञ्चलता का ah 

इसी से वह इस तरह तुम्हें धोखा देते हैं हवाय ! यदि इन. 
ag gRr अत्याचार न द्वोता, यदि जड़त्व का अधिकार 
रहता तो ये इन्द्रियाधिष्ठित चैतन्य बगे ही अखण्ड चैतन्य / 
पता लाकर देते, संत्र माठ-स्नेह का सम्बेदन ही प्रगट झा 
जडत्व का भ्रम्‌ सदा के लिये दूर होजाता। | 


फिर्‌ VEIT में आसुरिक वा जड़ भाव से आच्छन्न हो जा 
६। इस दशा में इन्द्रियों का उभय-मुखी भाव लक्षित होता i 
एक तरफ चैतन्य-प्रिय और दूसरी ओर जड़त्व पर मोहः : 
जड़ चेतन का युद्ध ही देवासुर संग्राम है । साधारणतः मनु” 
झुल में आने के पूवं तक जीय को यदद संग्राम अनुभव होता | 
नहीं। तय इन्द्रियाधिपति देवता भी बिलकुल जड़भाव व' 
Rt Ma an. जब मलुष्य-क्षेत्र पर उपस्थित sare 7 

जड़भाव è T 
= q ईत GMT ही देवासुर संग्र 
का असल रहस्य fl किन्तु वास्तव में जइ कहने को कुछ भी न 
gi फैबल जडत्व अतीतिमात्र है । इस जड़त्व बोध का नाम ! 
TRR, Tet असुरभाव है और चैतन्य मात्र अनुभव का ना 
मुक्ति है। वही देय भाव E | MORRI ने जड़ और चेतन 7 
भी. किया दै कि जो अपने आप को जाने और दूसरे र 
घने Mia SOT नाम चेतन ई, और जो अपने आपको | 
i र दूसरे को भी न जान सके उसका नाम जड़ है । इ 
RSS वी ar gf सन इन्द्रिय पर्यन्त aa दृश्य व' 
का नाम जड़ है और जो इस सव दृश्य का र्रा बा प्रकारः 
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È वदी देतन है। ये सब तस्व क्रम से और भी स्पष्ट होगे 1 
अस्तु, साधक ! तुम में जव तक विन्दुमात्र भी जड़त्य की 
प्रतीति Te तवतक सममो कि तुम्हारे ऊपर असुर का अत्याचार 
चलता दै। अतएव किसी न किसी उपाय से उसे दूर करना ही 
दोगा | ager ज्ञान ही अज्ञान है जड़ और दृश्य कहने को न 
कभी कुछ था, न है, न कभी रह सकेगा, ऐसा अनुभव होने से 
ही यथार्थ ज्ञानमय स्वरूप का सन्धान मिलता है और अज्ञान 
की RaR होती दै। , 
amiaus: सर्वे तेन Zane gf i 
विचरन्ति यया मर्त्या afela दुरात्मना ॥६।; 
अनुवाद | उस दुष्ट स्वभाव महिपासुर द्वारा ed से 


निकाल देने पर देवता भरण धर्मशील जीवों की तर्द भूतल 
पर विचरने लगे । 


व्याख्या । महिपासुर दुरात्मा--असत्‌ प्रकृति है। प्रथम 
खरड H कद्दा ह--सत्‌ स्वरूप परमात्मा जब लीलावश अल्प- 
भाव वाला द्वोकर प्रकाशित दता है, त ही यहद असत्‌ कहा 
az o ` 
MATE 1 ta प्रकृति इस असत्‌ अर्थात्‌ अल्प की ओर चलती 
दै, तब हो इसे दुरात्मा कद्दते हैं। साधारण बोलचाल में ऐसा 
समभिये कि--परिच्छिन्न रूप रसादि भोग करना दी जब आत्मा 
का स्वरूप समझ पड़े तब ही आत्मा की दुर्दशा है, पहले किये 
हुए कर्मों के बीज आत्मा को ऐसे परिच्छिन्न भाव में वा असत्‌. 
भाव में प्रगट करने के लिये निरन्तर उन्मुख हो रदे हैँ । रजोगुण 
उनका सूल केन्द्र दै, अतएव दुरात्मा है । इस के अत्याचार से 
देवता ( इन्द्रियों पर बैठे देवता चैतन्य वर्ग ) स्वर्ग से 
ज्षेत्र से हटा दिये गये हैं। वे asa के अधिकार में 
आकर after चैतन्य रूप मा को गोद में नित्य अवस्थान 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


> 


) 


( a5 ) 


रूप स्वर्ग सुख से भगा दिये हैं, अमर द्योकर भी स्त्य को 
भाँति ( मरणधर्माजीब की तरह.) भूतल पर अर्थात्‌, पार्थिव- 
भाव में विचरने को विवश हुए हैं । 


देखो जीव ! चेतन्य ही तुम्दारा स्वरूप है। तुम्हारी इन्दर 
चैतन्य का ही nate मात्र हैं, जदा चैतन्य है वहीं अस्त दै, यर 


आनन्द नित्य विराजमान्‌ है। किन्तु तुम असुर द्वारा एम 
सबस्त्र खो AS हो कि प्राणों की वाजी लगा कर दूढ़ने पर + 
आनन्द का एक कण मात्र भोग नहीं कर सकते। अगस्त समु 
में-माठ वक्ष पर नित्य अवस्थान करते a, तो भी प्रति श्वास 
प्रश्वास में सृत्यु से सृत्यु की ओर चलते जाते ददो, तुम्हारी या 
दुर्दशा एक दो दिन से नहीं घल्कि अनेक युग-युगान्तर से चर 
आती दे । यही है “विचरन्ति थथामत्यां मद्दिपेण दुरात्मना | 
जीव ! धीरे सावधानी से यह असुर का अत्याचार UT 
करो-देखो | 

इस जगत में जो पार्थिव सुख से अपने को सुखी समम 
हैं थे भी असल सुख से बिलकुल afaa हैं, यह कुछ धीर भा 


~ 


से यिचारने पर समक में.आ सकेगा | काम कान के AFH 


gare कि उसे सुख न कहना दी अच्छा है । तो भी जो F 
में परम सुख जान कर मोहित रहते हैं. बह उनके पक्ष में उंट 
कांटे चबाने के समान है। ऊंट कटीले पेड़ों (कीकर-छेंकुर आई 
को खाना पसन्द करता है | कांटे खाता है, कुछ ठसति भी होता 
किन्तु मुख और जीम कांटों से घायल हो जाती है। रक्त गिए 
है, पीड़ा भी होती है । पार्थिव सुख भी ठीक इसी प्रकार * 
घार बार याद कीजिये कि जड़ बस्तु में सुख नहीं दे। सुख T 
चित्त का दी स्वरूप है. । जब तक जडत्व बोध सम्पूर्ण दूर न ६ 

का पता मिलता ही नहीं | उपनिपद्‌ कहता ६ 


तब तक सुख का पत SU 
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“यो बे भूमा तत्सुखम्‌, नाल्पे सुखमस्ति ।” जो भूमा हवै, जो 
महद्‌ है, बही सुख दै, अल्प अर्थात्‌ असदू भाव में सुख नहीं है । 
सुख का ही दूसरा नाम स्वग दे! ( सु-अञ्ञ-घञ्‌ ) सुकृति 
द्वारा जो अर्जन किया जाय बद्दी eat हैं। देवता इस भूमा 
सुख से संयुक्त हैं । इसी से देवलोक को स्वर्ग कहते हैं । जड़त्व के 
प्रवल आकर्षण से देवता अब अपना अपना चैतन्यभाव जागृत 
नहीं फर सकते | इसी से मन्त्र में देवताओं को स्वर्ग से निकाल 
ˆ देना कद्दा गया है। 
खुलासा यह दै कि देवता अर्थात्‌ इन्द्रियाधिष्ठित चैतन्य, 
अस्मिता के विशेष विशेष sg ( मोर्चे ) मात्र हैं । विज्ञानमय 
कोप में अहंभाव को ले जाने पर इस अस्मिता का स्वरूप 
अनुभव होता दै। बद्दी स्वगे हवै । इन्द्रियों का बेपयिक स्पन्दन 
उपस्थित दने पर दवी स्वग से पतन होता दै। 
qaz: कथितं adj अमरारिविचेष्टितम्‌ | 
MUS ATA वधस्तस्य विचिन्त्यताम्‌ ॥७॥ 
« अनुवाद | आप की सेवा में असुरों का सब काय्यं विचरण 
चणन किया । हम आपकी शरण में आये हैं, आप उसके बध 
का उपाय विचारिशे ॥ 


व्याख्या । मदिप = अमरारि | अमरत्व ( अभृत पाने ) का 
बिरोधी है । उसकी अत्याचार कदानी--देवताओं को पीड़ा देने 
का विवरण सब कहा गया। देवता अब जड़त्व-असत-ग्रियता 
के द्वाथ से छूटना चाहते हैं, ‘get से विष्णु और शिव के 
शरणागत हुए हैं। यद्द शरणागत भाव ही साधना का एकमात्र 
आधार दै । जिसमें ये लक्षण प्रकाशित हुए हैं उसकी साधना 
अवश्य सफल होगी । शरणागत भाव विना योग तपस्या अदि किसी 


अनुष्ठान का पूर्ण फल नहीं होता । शरणागत भाव रूप-भित्ति के 
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ऊपर ही साधना का मन्दिर दृढ़ प्रतिष्ठित Bl यदि कोई बहुत 
दिन तक BAG प्रकार साधना करने पर भी आशानुसार फल 
न पायें तो समभले कि वे शरणागत भाव छोड़ कर अथवा 
अपूर्ण अनुष्ठान करके साधना में प्रशृत्त हुए थे। AE शरणागत 
भाव यदि कृत्रिमता ( बनावटी) रहित दो, सरल प्राण से 
निप्कपट दय से यदि अपने को छोड़ दे सफ तव ही साधः 
तुम निःसन्देह शान्ति भोग के अधिकारी और सब बिपदू से 


छूटने के अधिकारी दोगे | याद रक्खो--तुम्दारी सद साधनार'' 


शरणागत भाव लाने ही के लिये हैं । जिस दिन देखो कि हद 
का सय कपट छोड़ कर पूणे भाव से माठ-चरण के शरणागः 
दो गप्र हो, उसी दिन तुम्हारी सत्र साधना पूणे ददो जायगी 
जीवन मधुमय होगा | 
N जीव जब अपनी दुर्दशा अर्थात्‌ अमरता के विघातक T 
)) और जड़ता से मुक्ति चाहता है, तब उसको भी इसी तरह प्रार 
और ज्ञान शक्ति के शरणापन्न होना द्वोता दै.। बाहिर जो चि! 
है अन्तर में बह प्राण दै, रादर जो शिव है अन्तर में वह ज्ञा 
है। जब तक इस प्राण और ज्ञान का पता न मिले, जब तर 
ज्ञान को शित्र ओर प्राण को विष्णु रूप न समका जा सः 
अथात्‌ शिव और विष्णु शब्द उद्यारण होते ही जिसका लप, 
अन्तर स्थित ज्ञान और प्राण के केन्द्र का स्पशे न करे, तब T 
बह किस तरह शिव और -विप्णु के शरणापन्न होगा? शर. 
शरण लिये बिना मद्दिपासुर बध का उपाय है द्वी नहीं | इसी 
फिर कहते है-साधक ! किसी भी स्थान में अपने को छोड़ ६ 
परन्तु भगवान्‌ समझ कर छोड़ो | तुम्हारा आश्रय जड़ पर्दा 
होने पर भी साधना में कुछ हानि न होगी । जड़ प्रतिमा अर्थ, 
जड़ देह तुम्दारे भगवत्‌ ज्ञान में बाधा उत्पन्न नहीं 


०००. WRT हक 


| 


| 
| 
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: am की बिद्या सीली थी । अनन्त ज्ञान का भएडार तुम्दारे 
| भीतर दवी मोजूर दै । वाह्य वस्तु-बाह्म आश्रय उस ज्ञान को 
| खोलने का आधार मात्र ÈI 


इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः | 
चकार कोपं MET झुकुटीकुटिलाननौ ॥८॥ 


अनुवाद | देवताओं के साथ ऐसा शोचनीय अत्याचार सुन 
कर मधुसुदन और शाम्भु क्रोधित हुए | इससे उनका सुख-मएडल 
'और WHat कुटिल भाव को ग्राप्त हुई । 
व्याख्या | सन्तान--श्रति पीड़ित है । जइता द्वारा चैतन्य 
| का कल्पित आवरण AT अब कव तक सहन करेंगी। प्राण 
' शक्ति में क्षोभ होने लगा। प्रलय के देवता गुरु-शम्भु का कोघ 
| उद्दीपित होगया है । मा के रण॒-रङ्किनी मूर्ति से आविभूृंत दोने 
|! का समय BTA है | अव ररा नहीं | अब की वार महिपासुर 
₹ का निधन अवश्य ही होना है। 
: साधक! सचमुच जिस घड़ी तुम अपने को पीड़ित होना 
निश्चय समक सको उसी समय रोकर कद्दो--“मा ! में बहुत ही 
पीड़ित हूँ । अथ इस असुर का अत्याचार और यहद जगदू-भाव 
बहन नहीं फर सकता । एक वार अपनी शान्तिमय गोद में 
स्थान दो ।” उसी क्षण देखोगे कि तुम्हारे प्राण, Regia इससे 
पूबे मधु दैत्य का बिनाश किया है, चे क्रुद्ध होने लगे हैं। जो 
l ATE START करने वाले हैं, माद यज्ञ के सबंप्रधान 
' होता है, वे भी कद्ध होने लगे हैं, उनका मुख-मण्डल और 
' weet कुटिल ददो गई हैं.। 
प्राण और ज्ञान जत्र तक आत्म-शक्ति---आत्म-भाव भूल 
कर बहुत्व के मोह से जगत के खे में मोहित रहते हैं, तब तक 
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यह क्रोध का भाव लक्षित At दोंता; किन्तु अब वे मन के द्वार 
असुर की अत्याचार कहानी सुन कर आङुल होने लगे हैं । कुर 
क्षेत्र समर में धम्मराज्य स्थापन करने बाले भगवान, ET 
ने जब देखा कि अपू गीतातत््व सुन कर भी साधक बरेरः 
अजुन पूर्ण उद्यम से युद्ध नहीं करते, केबल अपने पक्ष की A 
THT करते जाते हैं, तब अज्ञुन के प्राण में व्यथा देकर FN 
का पूर्ण विकाश करने के लिये, अभिमन्यु-्रथ का चक्रान्त करे 
को वाध्य हुए थे । उसी तरह साधक जबतक पूर्ण उद्यम से, 
सम्यक्‌ सनोयोग से, साधन-समर में AACA नहीं होता, तव तः 
मा धीरे-धीरे असुर वल बढ़ा कर देव-शक्ति पर अकथनीय अत्याः 
चार करती रहती दै। कोई प्रवल आघात - प्रचल अत्याचार ह! 
बिना, हमारी आत्म-शाक्ति जाग्रत नहीं होती । हम महाशक्ति 
भान्‌ हैं, मारे भीतर ale, स्थिति, प्रलय करने बाली महाशारि 
मौजूद है, यह इम को विशेष भाव से सममा देने ही के हिरे 
असुर-अत्याचार रूप से माठु-करुणा धारा प्रवाहित होती =! 
रूप रसादि बिपयां की ओर जाने वाली इन्द्रियवृत्ति को प 
करने का एकमात्र उद्देश्य आत्मशक्ति की फुरना है। पहले” 
पहल वह उपेक्षित रहती है; किन्तु अत्याचार की मात्रा जर 
असह्य होकर उपेक्षा की सीमा से बाहर हो जाती है, तब फिर 
चुप करके नहीं रहा जाता । प्राण और ज्ञान-शक्ति क्षोमित हो 
उठती है। साधक इसे अपने जीवन में निश्चय ही waa 
करने लगते हैं । ये सव सद्यामाया (मा) की भअचिन्तनीग 
लीला, अभूतपूष आनन्दमय विलास मात्र है। 
ततोऽतिकोपपूणस्य चक्रिणो बदनात्ततः | 
निश्चक्राम महत्तेनो प्रह्मणः शङ्करस्य च ॥ ९ II 
अनुबाद्‌। अनन्तर अति-कोप-पूर्ण चक्रधारी विष्ण और 
E कार = 
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ब्याख्या--इस मन्त्र मे दो “ततः शब्द हैं । उनमें से 
प्रथम का अथ अनन्तर और दूसरे फा अथ--प्रसिद्ध, वदद बदन 
का विशेपण È | विष्णु, ब्रह्मा और शिव अत्यन्त क्रोधित हुए थे, 
इसी से उनका अपना-अपना तेज अपने शरीर में स्थान न 
पाकर बाहर निकलने लगा, जिस तरह किसी जल से भरे 
कटाह N नीचे अग्नि जलाने से जल कटाह से बाहर निकलने 
लगता दै। इस मन्त्र का तात्पर्यं ga विशेष रहस्यपूर्ण है। 
आओ साधक ! हम माठूचरण में प्रणत होकर धीरभाव से ATT 
ar | मा विज्ञानमयमूर्ति से हमारे हृदय में आविभू'त होकर 
अति-गद्गन रहस्यपूर्ण चण्डी-तत्व प्रकाशित करें, हम धन्य हों | 
क्रोध च तेज क्या IG हैँ? मन, प्राण और ज्ञान की जो 
परमात्मा की ओर विशेष उमंग है, वद्दी असुरों अर्थात्त बहि- 
मुखी वृत्तियों के पक्ष में क्रोध है। क्रोध का उदय होने से तेज 
प्रकाशित द्ोता है। मनुष्य जब किसी कारण से किसी पर 
क्रोधित होता दै, तथ उसका चेहरा लाल पड़ जाता है, नेत्रों से 
चिनगारी सी निकलने लगती है.। बद्दी क्रोध-जन्य तेज का 
बाहिरी प्रकाश È यहां भी उक्त तोनों देवताओं का जो परमात्मा 
की ओर रज़ोगुणात्मक स्पन्दन दै वही कोध दै। पू महिपासुर 
को काम-क्रोधादि का सूज्ञीभूत रजोगुण रूप से समझा चुके 
हैं, अब फिर देवताओं में भी बद्दी कध उसी रजोगुण का 
प्रकाश देखते हैं । 
ऐसा ही होता दै, जिस तरह कण्टक से कण्टक निकाला 
जाता है, aa ही क्रोध के द्वारा क्रोध का निपात करते हैं। 
यह मनोविज्ञान का एक सुन्दर रहस्य है। अनेक लोग कह्दते 
--अक्रोध के द्वारा क्रोध का, निष्काम के द्वारा काम का 
और अहिसा के द्वारा feat का जय करे; अर्थात किसी 
Aitak को बढ़ा कर दूसरी विरुद्ध-श्रत्ति का दमन फरे 
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किन्तु eH देखते हैं कि उसमें बहुत वेग करना होता हैं आग 
अनेक वार सफलता भी नहीं होती । अधिक दिन ऐसा अभ्याम 
करते-करते TAT साधक कुछ सफलता पा सकते हैं। किन 
देवी माहात्म्य के ऋषि यह बात नहीं कहते | उनका अभिम्राः 
यह है कि क्रोध को जय करना हो तो क्रोध पर क्रोध करो 
काम को जय करना हो तो काम की कामना करो । ( यह यार 
शुम्भ वघ में देखोगे)) जिसका क्रोधी स्वभाव है उसकी धर 
अत्यन्त उद्दीपनशील अनायास उदय होती है। एक वार यः 
उसे क्रोध के ऊपर क्रोध करने का कौशल सिखा दिया जाय, तं 
बह अनायास सफलता पा सकता है; किन्तु क्रोधित मनए 
को अक्रोध अर्थात क्षमा-वृत्ति का अभ्यास करना और उस 
सफलता पाना कष्ट-साध्य है | 

इसी तरह यदि हिंसा को दूर करना चाद्दो तो हिंसा हूँ 
करो, किन्तु हिंसा की यदवा प्रसङ्ग क्रम से एफ यात कहते हैं- 
साधकों में जिनको जो वृत्ति प्रवल है, वे उसी बृत्ति द्वारा म 
को जकड़ कर पकड़ने की चेष्टा करें। मा यह नहीं कहती र 
केवल भद्धा, भक्ति आदि साघुृत्तियों द्वारा ही साठ्‌-युक्त EF | 
होगा; वल्कि काम, क्रोध, दिसा, द्वेप आदि margai 
भी योग-युक्त et के उपाय-स्वरूप प्रण क्री जा सकती हैं. 
इन्दाचन में गोपियाँ काम-बृत्ति द्वारा, मधुरा में केसी अभय 
द्वारा, देत्यराज दविरण्यकशिपु हिंसाऱत्ति द्वारा, चेदिराः 
रिशुपाल DAIRE द्वारा भगवान्‌ फे साथ युक्त हुए थे | भगवार 
ने भी उनको अपनी गोंद में स्थान देने में कृपणता नहीं À 
अजी मा यहद यात नहीं कहती कि तुम उ.च्छी-छ.च्छी ait 
छांट कर ले लो तव मेरे पास आओं। वह कहती दे कि “सर 
भावेन शारणंगच्छ “भला हो, बुरा ददो, साधु दो, असाधु ह 
प्रशंसित ददो, are निन्दित ददो, किसी भी भाव फी सह्दायता रे 
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हमारे शरणागत हो, (गी०१८।६२) चाहे जिस वृत्ति द्वारा केवल मेरे 
साथ युक्त द्वोने फी चेष्टा करो । चाहे किसी तरद्द मेरे समीप आने 
की चेष्टा करो । में तुमको सायुज्य प्रदान फरू'गी । में मा हूँ, तुम 
सन्तान दो, तुम भले हो कि बुरे, यह देखने याली इष्टि मेरी नहीं 
है। में सिफ यह्द देखती हूँ कि तुम मेरी ओर अपना मुख फिरा 
सके हो या नहीं । मेरा लक्ष्य यद्दी है कि तुम जगत्‌ की ओर से 
धीरे-धीरे मेरी ओर मुख फिराओ। किस बृत्ति की सहायता 
से मेरी ओर मुख फिराया है, यदद थिचारने का मुझे अबसर 
नहीं है; क्‍योंकि में तुम्हारी मा हूँ । “कुपुत्रो जायेत कचिदपि 
कुमाता नै भवति? | 

समझ लिया, मा, तुम स्नेद्दान्ध दो, हमारा भला चुरा देखने 
की दृष्टि gaa नहीं दें; किन्तु इम किसी भी वृत्ति द्वारा 
तुममें नित्य-युक्त नहीं हो सकते हैं। भली या युरी किसी भी 
एक वृत्ति की सहायता से aaa विभोर नहीं हो सकते। हो 
सका था द्विरण्यकरिपु, वह विद्वेप-वृत्ति द्वारा तुम्हारे साथ 
ऐसा योग-युक्त हुआ था कि उसके आद्वारनिद्रादि दैनिक कार्य 
भी भगवहिद्वेप भाव से किये जाते थे। उसने TER साथ 
ऐसा विद्ठेप-भाव eq कर रखा था किं जिसके वश होकर 
प्राणों से प्यारे पुत्र को कराल काल का ग्रास बनाने फी अनेक 
वार चेष्टा की थी | जो भगवदू-विद्रोप भगवान के प्यारे पुत्र की 
भी इत्या करने को उद्यत दो सकता दवै, उसका परिमाण कितना 
होगा, यह हम धारणा भी नहीं कर सकते। जिस विद्व॑प के 
फल से मा, तुम जड़ स्फटिक के खम्भे को .मेद कर नरसिंह 
मूर्ति से आविभूःत ददो कर, द्विस्श्यकशिपु के स्थूल देह की मरस्येक 
नस-नस अपने पवित्र अंग से लपेट ली थी, ag Aaa कितना 
षड़ा होगा ! जिस भगवदू-बिट्रेपी की आत्मन सन्तान 
Wert दो, उस faa के परिमाण की क्या दम धारणा कर 
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सकते हैं ! हम GAH सन्तान हैं, मा ! हमारे मन में इतना al 
wat है ? यदि ऐसा यल होता ततर तो तुम स्वयं दी आगः 
होकर हमें धन्य कर देतां । क्या उससे तुम्हारे माठ-धम 
विशेष थिकाश 


दी लेंगे; किन्तु जो हम जैसे gaa हैं, जिनके चित्त संशय म , 


saga हैं, अविश्वास से कलुपित हैं, जो काम ह | 


आसुरी बृत्तियों द्वारा पीड़ित हैं, ऐसी सन्तानों को भी af 


हृदय की ओर खींच लो, भुजाओं की लपेट से सदा लपेटे wal | 


तत्र ही तो मा ! तुम्हारे साठृत्य धम्मं की सम्यक फुरना "| 
दुल भेड़ फे वच्चे की भांति हमारे क्षीण कण्ठ का सं 
रान्दोलित माठ आह्वान, यदि तुम्हारे Haq बिशाल वः 


पर बिन्दुमात्रं आन्दोलन उठा सके, जिसके फल से तुम द|. 


( जगन.) की मा होने के कारण अपना प्रकाश करो, तव ही 
GEN मा नाम सार्थक ददो, और दम भी धन्य हो जाचं | 
साधक ! तुम्हारी जो वृत्ति जत्र सत्र से अधिक प्रयल' रूप | 
प्रकाश पावे, तश्र उसी यृत्ति द्वारा मा को Aas कर पक 
की चेष्टा करो | इस उपाय से सहज ही. यृत्ति का निम्रह सिः! 
हो जाता & । यहाँ भी क्रोधमूलक मद्दिपासुर को दमन करने ¦ 
लिये क्रोध को et उभरता देखते g । किस तरह ऐसा हुआ | 
क ही रजोगुण का दो प्रकार का यिकाश हूँ। ए| 
akg ख--जिसका स्थूल विकाश काम, क्रोध इत्यादि Ë 
- दूसरा अन्तमु ख--जिसका स्थूल प्रकाश पर-बेराग्य, शम-दर | 
उपरति, तितिच्ताइ त्यादि हैं । जो रज्ञोगुण मद्दिपरूप से-- 
कोधादि ब्रत्ति रूप से प्रयाहित होकर बार-बार जन्म सलु ह 
संसार्‌ गति को अत्यन्त प्रिय समझ कर आलिङ्गन करना AT | 
है, बही रज्ञोगुण फिर पर-चेराग्य रूप प्रकाश पाकर afer 
में भी अग्रसर दोना चाहता द। इसी से मह्दिपासुर फे स 
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देवों का संग्राम है। जब aa खी जो वृत्ति प्रवल हो, तथ 
अन्तमु ख में उस बृत्ति के सम जातीय (ृत्ति-प्रवाह को जागृत 
कर सकने से ही अभीष्ट सिद्धि होती है.। “समः समं शमयति” 
यही बड़ी अमूल्य कद्दावत है। साधक इसे विवेचना कर देखें 
योगादिशासत्र में जो कोधादितृत्ति निग्रह के उपाय स्वरूप 
i उनके विरोधी अक्रोध आदि धृत्तियों की साधना थिह्दित हैं, 
| साधना का फल रूप सममें-अथांत्‌ क्रोध को दमन करने फे 
j लिये क्रोध पर क्रोध करने का फल होता है, अक्रोध । इसी 
“| रह्‌ हिंसा की प्रतिहिंसा करने का फल होगा, अहिंसा | ऐसा 
ही सर्वत्र द्योता है 
ई यहां भी हम ठीक इसी तरह असुर के प्रतिकूजञ ब्रह्मादि 
का क्रोध देखते हैं। जीव जत्र जिस दिन तुम्दारे' मन, प्राण 
आर ज्ञान कोधित होने लग आर अव असुर का अत्याचार रुह 
। न करेंगे, यह विचार sated हदो उठें, उसी दिन समझ लेना 
| कि असुर hoe का समय निकट आ पहुंचा दे | 
A निश्चक्राम महत्तेज:--तेज शब्द का अर्थ ज्योति-प्रकाश हैं | 
भनोमय, ज्ञानमय और प्राणमय ज्योति उमड़ कर वाहिर 
आगई; अर्थात्‌ स्थूल में प्रत्यक्ष हुई । सचमुच दी इस ज्योति का 
है । मनोमय ज्योति का लाल रंग दै, प्राणमय 
| ज्योति श्याम बण है और ज्ञानमय ज्योति का DA यणे हूं। जो 
| सत्य-्रतिष्ठ हुए हैं अर्थात्‌ जगतमय सत्य-प्तिप्ठा करके 
प्रशान्त उदार महान्‌ चिदाकाश का जिन्होंने पता पाया हैं, 
बह जिनके वशीभूत हुआ दै; अथात्‌ इच्छामात्र से दी उदित 
Ger È और अभीष्ट समय तक स्थिर रहता दै, बे उस आकाश 
i को मनोमय धारणा करते ही ब्रह्मतेज या TEA देख पाथग 


= 


=> 


a 


इसी तरह प्राणमय धारणा से श्यामबर्ण और ज्ञानमय धारणा 
( चांदी के पर्वत की तरद) THAT प्रत्यक्ष 
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कर सकेंगे | साधारणतः वह तेज आज्ञाचक्र से et - 
होता दे, इसी से सन्त्र में 'बदनात? Ter गया = | 
फिर सांख्य-योग दृष्टि से भी बद्द weds ही ae ; 
से लक्षित ददोता दै। महत्तत््त का उद्य अथात्‌. सातक्षातका। | 
न होने तक विपय-इन्द्रिय के संयोगजन्य चंचलता, कठ्‌ al 
भोक्ततुत्वादि ज्ञानजन्य सुख-दुःख की पीड़ा ये सब दूर न|; 
होतीं; किन्तु महत्तत्त्व में केवल एक बार आत्मवोध संग्रह क ३ 
सकने से, जीव का कठ त्व भोत्क्रत्व योध समूल विलय शेजा f 
È । यहद महत्तत्त्व ही ईश्वर है । इसी से इसको ब्रह्मा, विष्णु 
शिव सम्घन्धीय तेज कहा गया ह । ऋग्वेद के पुरुप सूक्त में ३६६ 
दविरण्यगर्म कहा गया है; यदद तत्त्व आगे और भी स्पष्ट होगे । |: 
अन्येषां चेत्र देवानां शक्रादीनां शरीरतः 
निगतं सुमहत्तजस्तच्चकयं समगच्छत ॥ १०॥ 
अनुंबाद-- इस तरह इन्द्र आदि अन्यान्य देवताओं' 
शरीर से भी अति Haas निकला और सवका तेज Faz 
एक होगया । 
उपार्या-दैवता-तत्त्व पूर्वं BAT गया है। | प्रत्येक देवशर्ति 
जो इन्द्रयों की अधिष्ठाता थी बह ब्रह्मादि की भांति उमंग | 
र प्रत्येक देवता के अङ्ग से अतिमद्दान तेज निकला a 
वह तेज एकत्र दोंगया । प्रत्येक इन्द्रिय में देव और असुर भा 
जैसा कि चचु--जैसा कि एक ओर भौतिक रूप से आङ è 
है दूसरी ओर Fa Et रूपातीत बस्तु प्रत्यक्ष करने को लाल 
है। जत्र तक मनुष्य में यह भाव न आवे अर्थात्‌ इन्द्रियां के 
Raai की ओर ही आकृष्ट रहें, क्षण भर के लिये भी भगवन 
न द्दोना चाह, तव तक समझना चाहिये कि अभी So 
समकने योग्य समय नहीं दै । अस्तु, असुर द्वारा पीड़ित देर 


ह् 
र 
है 
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: शक्तियां जग्र यह देखने लगें कि वे जिनके आश्रित हैं, जिनकी 
सत्ता से उनकी सत्ता है वे ही जत्र क्षोमित हो उठे हैं, तत्र उनको 
"| क्रोध अवश्य ही ददोना है। मन, प्राण और ज्ञान जत्र क्रोधित 
: | हुए हैं, तत्र उनके आश्रित इन्द्रियां यदि उमंग उठें तो विचित्रता 
| ही क्या है ! सागर में sare होने से दवी नदी नालों में भी ज्वार 
होता ईं | मन-इन्द्रियों का केन्द्र है, प्राण इन्द्रियों को धारण 
%| करने वाले हैं, ज्ञान इन्द्रियों का प्रकाशक I जब उनका तेज 
निकज्ञा तत्र उनके आश्रित इन्द्रियों से भी तेज निकलने लगा। 
:| इन्द्रियों का तेज क्या वस्तु हैं। प्रत्येक इन्द्रिय में प्रथक- 
©) एयक प्रकाश शक्ति है। चल Sai अथवा बाक पाणि आदि ` 
में स्वतन्त्र प्रकाश शक्ति विद्यमान है । ज्ञान के प्रकारा से 
हीये प्रकाशमय हैं । जिस तरह सब जल समुद्र का दी जल है, 
तो भी नदी में जो जल रहता द्वै, उसे नदी का जल कहते हैं; 
¡२ उसी तरह ज्ञान के प्रकाश से et समस्त प्रकाशा मय होने पर भी 
क अस्येक को विभिन्न प्रकाश सत्ता है। ये अब तक व्यप्टिभाव से 
TET करते थे, सत्र प्रथक्‌ प्रथक्‌ भाव से असुर विजय में यरन 
हि ऋरते,थे। इसी से इनकी चेष्टा सफल नहीं gel आज सब 
इ यष्टि शक्तियां मिल गई हैं, अव देव-शाक्तियां पूर्ण चल से 
2) बलवान हैं; अतएव असुर दमन भी रुक नहीं सकता | जगत्‌ के 
a कामों में ल हैं. कि जव किसी जाति विशेष की उन्नति 
हक होती दे, तब उसकी व्यप्टि शक्तियां मिलाई जाती ह, 
र भीर उससे शीघ्र ही अभोष्ट सिद्ध होता है। साधना जगत्‌ में 
4 भी ठीक ऐसा et होता È I ‘ 
दं | इन्दरियों ने स्वतन्त्रता त्याग कर एक ही उद्देश्य से सब 
ककि एकत्र की है इसी से सन्त्र में कहा दै--'तच्चेंक्यं सम- 
गच्छेत” | एकता ही कार्य-सिद्धि का अमोध उपाय है । इन्द्रियां 
_ फ एकता क्या और प्रथकू-भाव ही कया ? मानलो कि जब तक 
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केवल wa इन्द्रिय भौतिक रूप से आकृष्ट न छोकर : 
माल रूप में AST स्थापन करने का प्रयास पाती ६, anj 
नाक आदि उसके सहाय नहीं होते, TA तक सौ चेप्टा करने T 
भी वह पूर्ण सफल नहीं हो सकती, किन्तु जब अन्यान्य इनत 
के साथ मन प्राण और ज्ञान का सम्मिलन दोता हैं । तव | | 
असीम शक्ति सम्पन्न होकर अभीष्ट पाने में समर्थ होती र|. 
अन्यान्य इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही समभिये। शस : 
सिवाय उनकी परस्पर सद्दायता भी Z| प्रत्येक साधक Be 
जीवन में ये विपय कुछ चिन्तन करने पर ही समझ सकगे। 


` 


- इन्द्रियों की प्रथक-प्रथक प्रकाश शक्ति प्रस्यक्ष करने ई ` 
उपाय, अलग-अलग इन्द्रियों में समाहित दोना है | af 
रखिये कि इस साधन-समर में राजा सुरथ समाधि के सा 
अपसर शता है। जीव जब cane होने में समय होता |. 

| 5 


Fr 


तब दवी ये तत्त्व फुरते हैं। जो एकमात्र अखण्ड घन 
इन्द्रिय रूप प्रणालियों में प्रविप्ट दो रहदा हैं, 'अथांत इनि | 
विशिष्ट होकर प्रकाश पाता है, उस परिच्छिन्न चित-शाक्ति | 
समाहित होने से हो विभिन्न इन्द्रियों की अलग-अलग प्रका| 
सत्ता लक्षितं होती ददै । ऐसा कर सकने से ही इन्द्रियो i 
स्वभाव और अवस्था इच्छानुसार वदली जा सकती 
इसी का नाम इन्द्रिय जय ह । अस्तु, वे विभिन्न म 
चा ज्योति ज़ुदे-जुदे रंग की लक्ष्य में आती रहती fil 
साधकों की स्वाभाविक थिमिन्नतानुसार भी उनके अलग- 
रंग होते हैं। जिसका जो गुण अतिरिक्त मात्रा में प्रकाशशीत |, 
उसकी इन्द्रिय-शक्ति का प्रकाश भी उसी गुण के रंग बाला ६5 
है। सत्बशुण-शुभ्र, रजोगुण-रक्त और तमोगुण STAY i 
यद्दी तीन गुणों के मौलिक रंग हैं । इनकी मिलावट 
बेशी से इन्द्रियां की शक्ति की बणंगत विभिन्नता लक्षित होती |: 
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यहां भी “महत्तेजः” शब्द से मद्धत्तत्व ही समझना 
चाहिये । सय से अधिक प्रकाश-शीलता के कारंण at इस मन्त्र 
} मे महृत्‌ को तत्त्व न कह कर तेज कद्दा गया दै। इन्द्रियां जब- 
तक स्वतन्त्रभाव से प्रकाश पाती हैं तय तक साधक इस तेज का 
| पता भी नहीं पाते। जव सत्र इन्द्रियों का व्यष्टि प्रकाश एक 
| समष्टि प्रकारा के ऊपर पहुंचता हवै तव ही समझा जाता है. कि 
स) यह महत्त्व है । यही धी वा गायत्री दे; यही सृष्टि, स्थिति, 
17, प्रलय की अधीश्वरी है । 

यहाँ पहुंचने से “ऐक्य? अर्थात्‌ एक भाव ही विशेष भाव 
5 से प्रकाशित sare | कैसा मनोरम यह स्थान ! एक साथ 
ग एकत्य बहुत्व का प्रकाश HAT होता है, वह्‌ इस स्थान पर 
आर साप्रक समझ सकते हैं। विस्मय और आनन्द से 
ग 


सन्त्रमुग्धवत्‌ हो जाते हैं। आचार्य शंकर ने यहीं खड़े होकर 
| उच्च करठ से गाया था-“विश्‍्वं दर्पण दृश्यमान -नगरो aed 


न] निजान्तर्गत ।” 

"| तीय तेनमः ge saafin पर्वतम्‌ | 

aage सुरास्तत्र ज्त्रालाव्याप्दिगन्तरम्‌ ॥११॥ 

i * अनुवाद--उन देवताओं ने देखा कि-प्रज्वलित पर्वत की * 
तेजो राशि की शिखायें दिगन्तपरिव्याप at रही है । 


Sh es 


व्याख्या । व्यप्िशक्ति समप्टिभावापन्न हुई है, इसी से 
इतना स्थूल और घन होकर समरत दिङ-मएडल व्याप्त किया 
| देवता उसे AGT प्रत्यक्ष करने लगे। साधना मार्ग में ऐसी 
i अत्यक्षता जब तक न आये, तब तक साधक की गति तीव्रतर 
नहीं होती । अनुमान के ऊपर साधना कब्र तक चले ? अत्यन्त 
'/धीर और सदनशील व्यक्ति को भी अन्त में अश्रद्धा का भाव 
1 | था ही जाता है। योग दशन में भी कहा दै-/“अलब्ध भूमिकत्व” 
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साधना का अन्तराय है | अतएव प्रत्यक्षता की z 
आवश्यकता है। माठ्कृपा से चित्त और इन्द्रिय-व्याप 
» अन्तमु खी होकर, इछ रिथर होने से ही ऐसा दिगन्त-व्या 
ज्योति-दर्शन होता है. । जगत्‌ के किसी ज्योतिर्मय पदार्थ के ‘i 
उसकी तुलना नहीं है " योगशास्त्र ने जिसको “विशोका 
“ज्योतिष्मती” वृत्ति नाम से उल्लेख किया है, 
से साधक का सब प्रकार का शोक दूर होता है, जिसका a 
होने से जीव तीर की तरह भगवान्‌ की ओर चलने लगता! 
साधक जिसको ईश्वरीय ज्योति ब सा के गात्र की प्रभा कहत? 
बह the आते ही साधक इकटक देखता TE ज्ञाता हँ। ३ 
से सन्त्र में “ददृशु” पद का प्रयोग हुआ È | 


यहाँ कुछ साधना फी यात कहते हैं-पूच जो चिदा? 
फा विपय कहा गया है, उसमें ब्रह्म फे चार पद्‌ आरोप करत! 
दिकसत्ता, अनन्तसत्ता ज्योतिःसत्ता ओर मन-प्राणसत्ता। 
के ये चार पाद श्रुति में see चिदाकाश में क्रम से हि 
और अनन्तसत्ता का आरोप करके तृतीयपाद ज्योतिःसत्ता m 
में अभ्यास होने से वह आकाश दिगन्तव्यापी उयोतिमंय 
प्रकाशित होता है | सूय, चन्द्र, अग्नि और विजली, ये ही | 
के ज्योतिष्पाद हैं। उनके आरोप से दिंगन्तव्यापी अतुत'| i 
ज्योति प्रकाशित धोती है.। यह -ज्योतिमंय त्रद्मद्शन का = 


® 


प्रकार का उपाय छै.। इसके सिवाय प्रत्येक इन्द्रिय की सत्त 
सत्यप्रतिष्ठा करके, प्राण और बुद्धि में पहुंचने पर अथात. 
अस्मिता में उपस्थित होने पर भी एक अखण्ड चिन्मय 
प्रकाशित होने रूगती दै, यद्दी “छतीव तेजस:कूटम्‌? E | 

अतुल तत्र GAH: सवदेबशरीरजम्‌ | 

एकस्थं तदभूनारों च्याप्रलोकत्रयं RAITI ॥१२॥ 
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| अनुयाद ! समस्त देवताओं के शरीर से उत्पन्न बह अतुल- 
ta तेज एकरथ अर्थात्‌ सम्मिलित होने पर बह एक नारीरूप में 
गा परिणत हयो गया | उसकी कान्ति तीनों लोक में व्याप्त दो गई | 
= argi जिस ज्योति की वात कही गई है। बह 
3 केवल तेजस्तत्व नहीं है अर्थात्‌ तत्त्यवत्त कोई ज्योतिम्मंय 
à सत्तामात्र नहीं है। वह “एक जन” है-उसका व्यक्तित्व È l 
ग] सब व्यक्ति-धर्म उसमें पूर्ण भाव से प्रगट हैं। दर्शन श्रवण घ्राण 
¦ गमन mew निम्रदवनुग्रद् शक्ति इत्यादि सब्र धम्मं उक्त ज्योति- 
| संण्डल में विराजमान हैं। यह सममाने ही के लिये “एकस्थं 
छ. तदभून्नारी” केबल यही प्रकाश किया दै कि वह ज्योति एक 
नारी ब शक्ति विशेष है। नारी शब्द से केबल एक ata 
ही न सममिये | नारी शब्द का अर्थ शक्ति है; बद्दी साधक का 
4 इष्टदेव है | यहाँ नारी शब्द से-कप्ण, काली, शिव आदि कोई 
J भी मूर्ति समझनी होगी | प्रत्येक मूर्ति दी शक्ति विशेष है। शक्ति 
'/ जब घनीभूत होती है, साधक के करुण-कन्दन से उमंगती द, 
d चाही विशिष्ट मूर्ति से प्रगट होती है। यहाँ नारी शब्द का 
| अर्थ मूर्ति है। मूर्ति शब्द खीलिङ्ग होने से ही मन्त्र में नारी 
श सब्द का प्रयोग gare! किस प्रकार विशिष्टमूर्ति का दशान 
J होता है। यहाँ “एकस्थं तदभून्नारी” शब्द से बही वर्शित हुआ 
4 है। सब साधकों को ऐसे ही भाव से इप्ट दशन होता दे। 
कषण विष्णु शिब आदि मूर्तियों के आविभांव का यही रदस्य E 
सबसे प्रथम एक घन चिन्मय ज्योति वा प्रकाश सत्ता का 
"| अनुभव gare फिर बह साधक के भक्ति दिम से घनीभूत 
* होकर संस्कारानुसार मूर्ति में परिणत होता दै। इसके सिवाय 
अनेक स्थानों में मन की कल्पना घनीभूत होकर भी विशिष्ट 
'मूतिं दर्शन ददो सकता है । किन्तु यदद मुक्ति प्रदान अथवा साधक 

॥| का अभीष्ट पूरण नहीं कर सकता | 


' 
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सावक ! क्या तुम अपनी इष्टमूर्ति का इस तरह 
प्रत्यक्ष करके धन्य होना चाहते हो ? वह कुछ कष्टसाध्य हा 
पर भी विलकुल असम्भव वा दुलंभ नहीं है। तुम कितने ह 
चञ्चज्ञचित्त क्यों न दो, कितनी ही वित्तिप्तता तुम में क्‍यों न र 
तुम Taya सत्यप्रतिष्ठा के मार्ग पर आगे वढ़ो; जो चिदााः 
प्रकाशित हो उसमें ज्योतिःसत्ता का आरोप करके अभ? 
ूर्ति-दशंन के लिये धीरभाव से अपेक्षा करो और देखने ३ 
लिये सरल प्राण-शिशु की तरह कातर होकर रोते रहो । फि 
देखोगे कि थोड़े ही दिनों में तुम्हारी आशा पूर्ण करके, स्थूलदेह 
की नाई' देहधारी चदेव अविभूत होंगे। यह केबल कहने 
मात्र ही नहीं है, सचमुच मनुष्य ऐसा देख पाते हैं। किन 
साधक इससे यहद न समभलें कि केवल ऐसी कोई विरि” 

€ ` 

मूर्ति-दशन करने से ही तुम्हारा जीवन धन्य हवो जायगा। 
यल्कि जब तक बहू मूर्ति महत्वयुक्त न होगी, जब तक प्रारः 
मय मूर्ति-द्शन न होगा, तत्र तक बह तुमको कृतार्थ नह 
कर सकेगी। 


संस्थित होने का अभ्यास करते हैं; अथात्‌ जो हमारे अन्तर में 
आत्मा रूप से विराजता है, बद्दी वाहिर महत्त्यमर्डित इष्ट-मूर्त 
से प्रकाशित ई, ऐसा सममते हैं । गीता में eer है:-- 
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“तेपामेयानुकम्पाथंमहमज्ञानज॑ तमः । नाशयाम्यात्म 
भावस्थो ज्ञान दीपेनभास्वता ॥? १०। ११॥ जब तक मूर्ति 
आत्मभावस्थ न हो, अर्थात्‌ जव तक इष्ट देवता स्वयं अनुकन्पा- 
पूवक साधक के आत्म रूप से प्रकाशित न हो, तव तक 
अज्ञानान्धकार किसी तरह विनष्ट नहीं होता। अतएव केबल 
z मूर्ति ही क्यों, जगत्‌ की प्रत्येक मूर्ति को आत्मभावस्थ कर 
दर्शन करते हैं । परन्तु वात यह है. कि इष्टमूति में आत्मभावस्थ 
हो सकने से और जगह वह सद्द साध्य होता हू, और इस 
तरह सघंत्र आत्म-भावस्थ हो सकने से साधक के सब संशय दूर 
हो जाते हैं, ware तिरोहित हो जाता है, तत्र waa का 
आस्त्राद पाकर साधक अमर हो जाता है, अपने को नित्य शुद्ध 
मुक्त स्वरूप समझ सकता है.। 


किस उपाय से भूतिं आत्म-भावस्थ हो ? प्रथम इष्टमूर्ति को 
आत्मीय कर लेते हैं । आत्मीयता द्वी आत्मा का धम्म है । वह 
हमारा एकान्त आत्मीय दै, यह सममते हैं । जगत्‌ में आत्मीयो 
से जितना प्यार करते हो अन्ततः उतना प्यार भी उनकी ओर 
फिराने की चेष्टा करो | यदि कभी तुम्हारा बह अशुद्ध विन्दुमात्र 
प्रेम उनका चिन्मय अंग स्पशे करे, तो बद्दी उसको विशुद्ध और 
हज़ार गुना बढ़ा देंगे। तब तुम प्रेम में यिभोर ह्यो जाओगे। 
जिस घड़ी चिभोर दोगे, उसी क्षण दष्ट मूर्ति तुम्हारे आत्मभावस्थ 
होगी। याद रखिये विभोर हुए मिना आत्मभाव नहीं खिलता। 
श्रीमद्भागवत्त में कददा है. कि ब्रजधाम में गोपियों ने श्रीकृष्ण के 
साथ रासलीला तक की थी, किन्तु भीकृष्ण दी आत्मा हैं, यदद 
'पराभक्ति, और बे ही ae स्थिति प्रलय के एकमात्र अधीश्वर 
हं, यह महत्त्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, तय तक उन्दने 
भ्रीकृष्ण को पाकर भी नहीं पाया । इसी से उन्होंने गोपियों को 


अपनी-अपनी आत्मा रूप में साधना का उपदेश देकर आप 
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दीघं समय के लिये दूर द्वारका चले गये थे। इसी से कहा है h 
मूर्तिद्शन करने ही से भगवत्‌ प्राप्ति नहीं a बल्कि at 
महत्त्व अनुभव करना चाहिये। जितना महत्व अनुभव होगा 
थात्‌ जितने महत्व से वे प्रकाशित होंगे। सिफ एक त्रा 
WM से सावक स्मयं उतने महत्वयुक्त हों। जीव ! तुम मा र 
जितना अंश देखोगे, मा के उतने ही लक्षण तुम में अवर 
प्रकाशित होंगे। मा के देख लेने पर भी तुम्हारी संसार आस 
कस Paks सुख दुःख हप॑ बिपाद का इन्द्र कम न हुआ a 
थ प्रशान्त भाव न आया हो, सृत्युभय दूर न हुआ हे. 

ऐसा हो नहीं सकता। मा सर्वतः स्पा झ्य, निर्विकार, अस्‌ 
स्वरूप है, इतने बड़े ब्रह्माएड के ale स्थिति प्रलय कार्य्य ? 
नित्य लीन रद्द कर भी धीर स्थिर और निर्विकल्प है। अर 
तुम ऐसी मा को एक वार देख कर भी साधारण जीवों की तर! 
सुख दुःख मे चञ्चल, सृस्यु से भयभीत, संसार में आसक्ति युष 
रहोगे ? ऐसा कभी हो नहीं सकता। किन्तु बह दूसरी बात È 
अस्तु, चछु आदि इन्द्रियाधिष्ठित देवताओं का जो प्रकार 

भाय दै, बदी तेज È । बही एकीभूत हुआ है। एक भद्दा प्रकाश | 
ने समस्त विश्व ढक लिया है। हाँ, प्रकारा की ऐसी ares) 
अवश्य है। समग्र विश्व विलुप्त है। इसका खुलासा यह है-|. 
तुमने trav नामक SHC यन्त्र का नाम सुना होगा। इस|. 
अन्त्र द्वारा डाकूर लोग शरीर के भीतर स्थिति हृष्डियों (चोट 
आदि ) की परीक्षा करते हैं। उस यन्त्र की किरण रेखाओं मे|| 
ऐसी अद्भुत सामथ्य है कि चर्म, मांस, रक्त आदि कोमल बस्तुओं| 
को भेद कर चली जाती हैं, ठीक उसी तरह स्वप्रकाश विज्ञान|; 
ज्योति प्रकाशित होने से, जगत के सब पदार्थ भेद कर Tell 
जाती हैं; अतएव जगन्‌ सत्ता बिलुप्त हो जाती । यहां तक कि |' 


~ 


देश काल तक प्रतीति नहीं दोती। 'ऐक्सरे? यन्त्र की किरणों केबल |. 
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| अस्थि वा tat दी कठिन वस्तु से रुक जाती हैं; किन्तु विज्ञान- 
ज्योति किसी में नहीं रुफती । 

यह केसे दो सकता है, उसे सम लीजिये। प्रकाशा fra 
छ| गन में रकता वा वाधा को प्राप्त होता दे, sat को प्रकाशित 
| करता है। सूर्यादि क्रिरणों से जो हम रूपादि sera करते हैं, 
उसका भी यद्दी रस्य है। aed को किरणें जिस बस्नु से 
"| रुकती हैं अर्थात्‌ भेद कर नहीं जा सकतीं, उसी बस्तु को दम 
| देख सकते हैं | आकारा और ATALA AI कर 
"| सूये की किरणें sat आती हैं, इसी से थे अदृश्य -हैं; किन्तु 
परियो पर आऊर रुक जागो हैं, इसी से पार्थिव बस्नुए' हुम देख 
=| पाते हैं। और भी देखिये-तुम ईट की बनी हुई भीति देखते दो, 
| इसका अथ यह & कि तुम्हारे नेत्रों से जो प्रकाश-शक्ति निक त्ती 
by a के कर फिर आगे नहीं जा सकती। वे 
रुक कर लौट आती है, इसी से तुम दीवार देखते हो। दीवार के 
पार क्या &, उसे दिखा देने की सामर्थ्य तुम्दारे नेत्रां से निकली 
ए हुई प्रकारा-शक्ति में नहीं दै। इ तरद इम जो छुछ देखते, 
| युते, सू'चते, Waa और छूते हैं उनका बहुत कुछ अंश हम 
| नहीं जानते। जानने का अर्थ होता है केवल एक अंश जानना । 
| हमारा ज्ञान इतना सङ्की णे है कि ज्ञेथ बस्तु का सम्पूर्ण अंश 
a जना नहीं सकता। इसी से जगत्‌ सम्प्रन्धी ज्ञान का 
£| नाम अज्ञान ब इपत्‌ ज्ञान है। कुछ धीर भाव से विचार देखिये, 
4 जिस समय तुम कहते दो--“हम ga जानते हैं? उस समय 
॥| में उस जानने के बगल में ही एक वड़ा मस्त अज्ञान भी रहता 
a है। og जानता हूं? यद्द कहने से उसी मुहूतं में “वृक्ष फे 
ii| सिवाय और कुछ नहीं जानता” ऐसा कुछ अज्ञान उस ज्ञान के 
" | पास दी खड़ा रहता है। अतएव जगत्‌ का प्रत्येक विषय इस 
1 जरे) ओऽ रान Apan दी /तिछित. दै? ७।।बन है angori 


( २ ) 


ज्ञान ही जना देता है। बेदान्त दर्शन कहता है--इस ज्ञान 
नाम ब्रह्म है और अज्ञान का नाम माया R अस्तु, | 
कहने से केवल ज्ञान ही समझाया गया दै। अन्तर में जो३ 
है, बाहिर वही तेज है; अन्तर में जो अज्ञान है, वाहिर a 
अन्धकार है। ज्ञान होता है. चित. अर्थात्‌ Aaa | इस 
वा चैतन्य का अनुभब कर्‌ सकने से ही स्वप्रकाश बल | 
पता पाया जाता | वह स्वप्रकाशा वस्तु तब दिंगन्त तकए 
जाती है 1 ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो उस प्रकारा को रोक रं 
सर्वतो-भेदी बह प्रकाश सव पदार्थों की सत्ता भेद कर a 
परमाणु को शतधा, सद्धा भेद कर महती व्याप्ति Ey 
21 अतएव जगत्‌ सत्ता विलुप्त दो जाती है। कोई भी पः 
ज्ञान का स्वप्रकाशत्व रोक नहीं सकता। | 
| > इस अवस्था में देश और काल का अस्तित्व भी नहीं रह 
क्योंकि दो पदार्थों की आइ से हम देश ( स्थान ) नामक 4| 
अनुभव करते हैं । यदि किसी पदार्थ की प्रतीति न at तो! 
का ज्ञान नहीं रद सकता। देश के बाद होता है काल! F 
क्या ? दो क्रियाओं की आड़ से काल नामक वस्तु का 
अनुभव होता दै। कोई कोई क्रिया के अधिकरण को दी 
कहते हैं । कोई फते हैं क्रिया दी काल है। वास्तव में| 
मतभेदाँ से चस्तु-सत्ता की कुछ दानि नहीं । उनके सत्र ह! 
सत्य हैं । अस्तु । किन्तु इम क्रिया फे द्वारा ही काल सममते| 
एक बार सूर्योदय देखने से दूसरे सूर्यादय तक के सम 
एक दिन कहते हैं। वस्तुतः काल अखरड दी रहता है, *| 
आता नहीं। हम चञ्चल-गतिशील रूप से देखते हैं. 5 
गच्छति” | बास्तव में यद्द घात नहीं दै। तेज गाड़ी बे 
मनुष्य जैसे आस पास की भूमि को चलती हुई देखता 
वैसा दी इसे समम लीजिये। अस्तु, हम कद रहे थे कि स्व 
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ज्ञान के उदय से काल योध छिप जाता है । gee TaT था पदार्थ- 
सत्ता बिलुप्त करके यहद ज्ञान उदय होता है। पदार्थ के अभाव 
से क्रिया-बोध रद नहीं सकता । क्रिया-बोध तिरोहित होने पर 
काल-ज्ञान अपने आप विलुप्त होता है.। यहाँ एक बात कहते हैं- 
इस देश काल के अतीत स्वप्रकाश चेतन्यमय सत्ता में 'अपनीत 
होकर ही आचार्य शंकर ने जगत. को मिथ्या रान्ति व अध्यास 
नाम से घोषित किया èI वास्तव में वहाँ जगत कहने को 
कुछ नहीं रद्रा, न कभी था, न erm, ऐसा भी विचार 
नहीं gaT | 

हम अनेक अवान्तर बातों की आलोचना कर चुके, अब 
फिर संक्षेप में मन्त्र के अर्थ की आलोचना करलें। देवताओं 
का जो व्यष्टि-प्रकाश दै यह समष्टि-भूत दोनें पर एक दिगन्त 
प्रसारी ज्योति: वा प्रकाश अनुभव दता है| प्रथमतः वह एक 
आकाशीय-तत्व जैसा प्रतीत gare परन्तु वास्तव में बह 
aana agi है। उक्त दिगन्त ब्यापी ज्योति-सत्ता का 
सर्वन्द्रिय-धम्म & | यद्यपि कोई विशिष्ट इन्द्रिय नहीं है, तथापि 
सव इन्द्रियों के धर्म्म उसमें पूर्ण भार से भासित है; यानी 
उसका व्यक्तित्व 21 यद व्यक्तित्व समभाने दी के लिये 
“एकस्थं तदभून्नारी” की वात wat गई है। वह केवल एक 
जयोतिः नहीं है यह एक जन हैं, यही इस मन्त्र का विशेष 
तासय्य | इसके सिवाय साधक की इप्टमूर्ति भी ऐसी दी 
स्वप्रकाश दिगन्त-वप्रापी उग्रोतिः-सत्ता में से ही प्रकाशित होती 
है, यदद घात भी प्रथम कहदी गई है. । 

यदभूच्छाम्पवं तेजस्तेनाजायत तन्धुखम्‌। | 
याम्येन चाभवन्‌ केशा बाहवो विष्णुतेजक्षा ॥१३॥ 


cco gata के तेज़ से उस मूर्ति का मुख मण्डल 
CCO. Vasishtha Tpathi Collection. Digitized by eGangotri 


( ६० ) 


गठित हुआ था, इसी तरह यम के तेज से केश और S 
तेज से बाहु गठित हुए थे। 
व्याख्या--क्रम से पाँच मन्त्रों में उक्त मूर्ति के विकि, 
अवयय-चिद्व वर्णित होते हैं। यद्यपि सम्मिलित देवताओं j 
समष्टि तेजोराशि दी मूर्तिरूप से प्रगटित है, तथापि ऋषियों | 
Marae से समष्टि के भीतर safe अंश भी छूटा नहीं । इ 
से किस देवता के तेज से मा का कौनसा wag गटित i 
था, ae कहते हैं । शाम्भव तेज, शम्भु, शिव, तत्सम्वन्धीय त; 
अर्थात ज्ञानमय प्रकारा शक्ति, उसके द्वारा मा का झुखमरह 
गठित हुआ था। मुख में ही पंच ज्ञानेन्द्रियों के द्वार दमा 
यद्यपि स्पशेन्द्रियवक सब शरीर व्यापी है, तथापि अधर अ 
में दी उसका विशेष अनुभय होता है । ज्ञान का जो पाँच प्रा 
का अभाव है, यह मुखमण्डल पर ही विशेष भाव से प्रति sad 
हैं, इसी से ज्ञानमय देवता शिव के तेज से मुख कहा È | 
याम्य--यस सम्बन्धीय तेज | यम संयमनकर्ता, | 
परिच्छिन्न खण्ड खण्ड प्रकाश वा उच्छुछल गति को संयत कर 


FERS मद्दाकाल सागर में निमञ्चित करता है, इसी से सा a| 


E 


नाम AM We में इसको कृष्णवर्ण कहा गया है। रह 


A 
अथात्‌ सबबर्णं जहाँ बिलकुल मिलाये जायें, यह जगत ¦ 
पक्ष में घोर अन्धकार स्वरूप अवश्य है | असल वात यदद है | 

स्थान मं सब भावों का विलय होता है, वह स्थान ॐ 
भत्यक्षीभूत ददो, तय उसे घोर-कृप्णबर्ण कहे दिना रहा a 
जाता। इसी से यम के तेज से मा की घन कृष्ण wae} 
केशराशि है। मा की पीठ की ओर शिर से शुल्फ तक लग 
BU केशराशिमानों ara कहती द कि मेरे पीछे की इं 
क्या. है, वह तुम we देख सकते । मद्दाकाल शक्ति के ne 
क्या है, वह याक्य और मन के अगोचर हैं। इसी से मा ने गुर 

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGango | 


| ( ६१ ) 


i 
i h 


॥ 
T 


Sj Mt. 
Rx le 4... M 


EP 


थ 


ve 
ea 


Al G 
FR Oe अक 


SSS ee 


oot 
ri 


विष्णु के तेज़ से agl विधारण-शक्ति ag से ही प्रकट 
Gate इसी से मा के बाहु जगद्विधारक बिष्णु के तेज से 


i केशी होकर मद्दाकाल प्रकाश का पिछला भाग ढक रक्खा È | 
| 


उत्पन्न हुए थे। यहाँ एक वात याद रखिये-मन्त्र में “area” 


यह बहुवचनान्त बाहु शब्द का प्रयोग दै। अतएव यह मूर्ति 
चतुभुजी, wy, अष्टादशभुजी, अथवा सहस्रभुजी भी 
हो सकती है| वैकृत रहस्य में लिखा दै--“अप्टादशभुजा 
पूज्या, सा सहस्तमुजा सती”। यह महालदमी मूर्ति अष्टादश- 


1 झुजी अथवा सदस्रभुजी दोनों तरह से हो सकती 21 जिस 


साधक के जैसे संस्कार हैं, मूर्ति का श्राविर्भाव भी वैसा ही 
दोता दै। अतएव इसमें यियाद करना गथा È । स्थूल बात 
यह है कि सा का कोई खास रूप नहीं है, तो भी ये सब रूप 
उसी के हैं। जो साधक जैसे संस्कार लेकर माठ-मूर्ति गठित 
करते हैं, मा उसी मूर्ति से आविभू'त ददती È । 
असल यात दै-“निगतं queda: ।” ween दी 
मूर्ति रूप से साधक का अभीष्ठ पूरा करने फे लिये विशेपभाव 
से प्रकटित हुआ | जिस बस्तु द्वारा मूर्ति गठित हुई हो, बह वस्तु 
यदि मिल जाय, तो dra के अनुसार कोई भी मूर्ति चाहे 
किसी समय देख सकते हैं। जिस warn के मिट्टी आदि 
सामग्री ददाथ में है, यहद वारहों मद्दीने तरह-तरह की प्रतिमा 
यना कर पैसा Gar कर सकता हवै | उसी तरह जिस साधक के 
WERT वश में दोगया है अर्थात्‌ जो इच्छामात्र से ही महत्तत्त्व 
तक भ्रत्यक्ष कर सकता है, aE जय जो मूर्ति प्रत्यक्ष कर के 
अपनी तृप्ति करना चाहे तब उसी मूर्ति की पूजा करके विशिष्ट 
आनन्द प्राप्त कर सकता है । इसी से हिन्दू शाख में प्रायः ANE 
महीने जुदी-जुदी देव-मूर्ति गठन कर अलग-अलग पूजा विधि 
देखी जाती है । इसी सें भारतवर्ष में अनेक प्रकार की देव-देवी 
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साधक ! श्रत्र भी यदि भिन्न-भिन्न मूर्तियां देख कर तुमः 
अनेक-इश्वर-त्रोध के कलक्कित संस्कार बने रहें, तो फेचल 7 
रददो कि क्या बस्तु मूर्ति के आकार से आकारित है | 
अनन्त विचित्रता में जो समरस, आनन्द्घन एकत्व-अखरड ना 
से विराजमान है, उसकी ओर लकय फिराओ तो भेद-ज्ञान दृ 
हो जायगा। साधना में कहां दोप है, उसे लदय कर आगे यरो 
जहां देखो-भेदबाद,'चहुवाद परमता का निन्दायाद दो- 
मार्ग ठीक नहीं हे । साधना के प्रारम्भ में इस बहुत्व विपक 
संस्कार की जड़ मेटनी होती El जो ऐसा कर सकते ६, ः| 
“शिष्य के हृदय का यहुल्य-विपयक घोर अन्धकार मिटा सके 
a से वा उपदेश से नहीं, वल्कि काय्य से, - SF) 
कर सकते हैं, थे ददी शुरु. का यथार्थ कार्य्य कर सकते | 
यथार्थ ही वे wage कृपासिन्धु हैं.। जीव ! याद रक्खे कि ३, 
तक तुम्हारा भेद ज्ञान दूर न हो तब तक तुम सृत्यु के हाथ 
नहीं छूट सकोगे--“सृत्यो: a सृत्युमाप्रोति य इह नारे 
पश्यति” जो व्यक्ति इस जगत्‌ में नानात्व अर्थात्‌ बहुभाव दश, 
करता है वह मृत्यु से सृत्यु-मुख में पड़ता है। अगणित उर 
मृत्यु का पेपण, सुख-दुःख के प्रवल कोड़ों की भार गि 
तरह दूर नहीं दोती, हो नहीं सकती-जब तक यह नानाः 
दशन रहता è | 
अस्तु, और एक वात यहां बतलाते हैं कि जो रमू. 
के विरोधी हैं, नाना रूप कल्पनामात्र कद कर उड़ा द 
चाहते हैं, वे याद we क्रि बह जो “सुमहत्तेजः” | 
नारी रूप से-मूतिं रूप से-प्रगट हुआ हैँ, जिसके हाथ 
आदि अवयवा का संस्थान वर्णित gare, वे यथार्थ अर | 
नहीं हें, उन-उन अवयवों के धम्ममात्र हैं; जैसे मुख नहीं 
नो भी मुख का धम्म दे, हाथ नहीं द. पर gaat धम्मं 
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की मूर्ति पूजा प्रचलित है tae अन्य किसी देश में नहीं है। 
अल्पज्ञ जनों की इसमें भेद-टप्टि उत्पन्न हो सकती है; किन्तु 
याद रखिये, ऋषियों की चरण-रज से पवित्र किये देश में ऐसा 
कोई विधान न देख पड़ेगा, जिसके भीतर अति गम्भीर 
आध्यात्मिकता और पूर्ण विज्ञान प्रकट न होता हो । यतमान 
शिक्षा के दोप से साधना जगत्‌ में भी उच्छृछलता आगई È । 
इसी से अनेक देव-मूर्तियों की पूजा-विधि देख कर अल्पज्ञ-जन 
निःसक्लोच हिन्दुओं को यहु-ईश्वर-वादी बतला कर निन्दा 
करते हैं । खेद है कि ऐसा निन्दा-याद आजकल किंसी-किसी 
भारतवासी के मुख से भी सुना जाता है। काल की अलद्वनीय- 
शक्ति को धन्य है ! जो यथार्थ एकेश्वरवादी हैं-जिनकी बाणी- 
“एक मैं बहु होऊ” जो उसी “एकेश्वर को” अपने में, विश्व में, 
प्रतिपरमाणु में, निर्विकार भाव से देखते थे; वे fra देश के 
लोग थे, उस देशवासियों के मुख से ऐसी बात यथार्थ द्व 
मर्मभेदी है; परन्तु बह दूसरी बात E | 

हमारे देश में यहद देवता-मेद-विपयक ज्ञान इतना प्रबल 
(मञ्जागत ) ददो गया है फि जो धम्मे-चचा करते हैं, जो विधि- 
पूर्वक साधन भजन करते हैं, उनमें भी अनेक लोग कइत तो है. कि 
कृष्ण, काली, शिव, दुर्गा, राम, विष्णु सब एक हैं, केबल आकार 
सर नाम का भेद है; परन्तु भीतर-द्वी-भीतर भेद ज्ञान पुष्ट 
करते हैं । जो जिस मूर्ति में विशेष भाव से अनुरक्त हैँ, यदद 
उसके सिवाय अन्य मूर्ति देख कर उसे अपनी “इश्टमूर्ति! नहीं 
समम सकता | ऐसा क्यों दोता दै? ज्ञान के अभाव से । जिस 
ज्ञान से भेद-बुद्धि दूर दो, भेद के संस्कार न रहें, ऐसे ज्ञान का 
अनोयोग न करना दी इसका देतु है। इसी से कदा है कि-- 
जिस बस्तु से मूर्ति बनी हु, उसकी ओर परिलच्य और अनुराग 
रहे तो फिर अनेक मूर्तियों में भी भेदभाव न रहे | 
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“सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं” ( गीता १३। १४ 
अथवा “अपाणि पादो जबनो प्रद्दीता पश्यत्यचक्तुः स शृणोत 
करण ( श्वेता० ३। १६ ) यह रहस्य समभाने के लिये ही य; 
मूर्ति और उसके aadi का उपदेश हुआ है । सुमहत्तेज 
महत्तत्त्व रूप जो प्रकाश है वह सर्वेन्द्रिय-रद्दित होने पर #| 
सब्र इन्द्रिय-धर्मो' से युक्त है। यद्दी द्वाथ, पेर आदि चङ्ग i 
चिहम-वर्णन.फा उद्देश्य हे । 
आज कल के नवीन वेदान्ती जो नेति-नेति मार्ग के साधा 

वे जब देह, इन्द्रिय, मन तक परित्याग करते हुए विज्ञान T 
आरोहण कर सुमदत्तेज प्रत्यक्ष करते हैं; उसी समय उस चिता 

को सर्वेन्द्रिय-विवर्जित होने पर भी सब न्द्रिय धम्म सहित धार 

कर सकने पर ही चणडी का यह उपदेश--इस “एकस्थं तः 
yard” वाक्य की सार्थकता अनुभव कर सकेंगे । यर 
आने पर भक्तिभाव अपने आप उपस्थित होता È । यह दो चा 
qa आंसुओों की भक्ति नहीं है, यथार्थ भक्ति है । कितना ही ने 
नेति क्यों न eel, विज्ञानमय कोप की ae विशालता, व. 
महत्त्व, वह व्याप्ति, यह विभुत्व, यह इश्वर-धर्म्म देखने प | 
उन्हें एकान्त आश्रय कददे यिना रहा नहीं जाता । यहद a 
आश्ित-ज्ञान उदय ददने से यथार्थ भक्ति का भाव उदय होता |: 
और इसी अआश्रय-ज्ञान से विज्ञान का व्यक्तित्व खिल उठता है| 
फिर जो सांख्य और योगावलम्ती हैं, थे समाधि-योग से रुप| 

रसादि तत्त्व AAT कर के जब इस महत्तत्त्व पर पहुंचते ः 
तव उसे केबल तत्त्व न सममे कर इश्वर भाव दर्शन करने T, 
दी इस नारी वा मूर्ति का रहस्य अनुभव कर सकेंगे। सांख्य मत 
यद्यपि ae स्वीकार नहीं हैं, तथापि महत्तत्त्व साक्षात्‌ करे, 
बाले को “जन्य ईश्वर”कद्दा दै। अतएव महत्त्व पर पहुँचने Nh 

उसे इश्वर कदने में आपत्ति क्या है; यथार्थ ही सब ईश्वर धर 
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y| इश्वर-धम्मं यहाँ पर प्रगट हैं और उपासना ईश्वर की हो दोती 
उ) & परमात्मा वा पुरुष की उपासना नहीं होती । ईश्वरत्व में 
| पहुँचने पर, पुरुष था परमात्मा अर्थात्‌ निगुण स्वरूप में 
उ | PART अनायास साध्य होता È । 

(१) जीवत्व पहली सीढ़ी (२) देवत्व दूसरी सीढ़ी (३) इश्वरत्व 
तीसरी सीढ़ी और ब्रद्यत्य चौथी सीढ़ी 2 1 अधीनता जीवस्य 
हैं और स्वाधीनता इश्वरस्य हूँ । माया मोह के अधीन 
हो कर चलना जीवमव है. और माया मोह से मुक्त अवस्था 
Raed है। जब मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि के 
अधीन हो कर उनके इशारे पर चलता है, इन्द्रियों का दास 
शा हो कर इन्द्रिय-सेवा में दी लगा war है, तव वह जीव है 
Ml और इन्द्रियों अर उनकी वृत्तियों को वशीभूत कर के मानव 

जितेन्द्रिय होता है अर्थात्‌ जब वे वृत्तियाँ उसकी आज्ञाधीन होकर 


qi 
ii 


2 


A 


जीवत्व और शक्ति को वश में लाना और उसके द्वारा इच्छानु- 
न सार काय्यं करा लेना इश्वरत्व है।“प्राशबद्धो भवेज्जीवु 

T षाशमुक्तः सदाशिवः ।” 

7 बह स्वयसागत एक wae विशेष है, किसी उपाय व 
भ कौशल को सहायता से वहू नहीं होती । जब तक तुम किसी 
(उपाय वा कौशल की सद्दाथता से आगे बढ़ते et तत्र तक तुम 
६| उपासक व साधक हो | उपासना व साधना इस सुमहत्तेज की 
E व होती है, जो तेज “एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोक wafers" 


i शरी श्री चएडी में महामुनि मेधस्‌ ने समाधिसद्ाय सुरथ 
को जो उपाख्यान सुनाया था, वह सब दरशंन-शाख-सिद्ध 
àù आध्यात्मिक-रहस्य दै, यद्‌ समकाने दी के लिये इतनी बातें 
कही राई हैं। याद रखिये कि समाधि सद्दाय जीवात्मा प्रज्ञान- 


रूपी गुरु के समीप बेठ कर ही चण्डी-तत्य प्रत्यक्ष करते हैं। 
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इसी से प्रथम खण्ड में कहा हु-चण्डी दिज्ञानमय दोप 
साधना हैँ | साधक जन चाहे किसी भी प्रणाली से aris, 
न बढ़े परन्तु सांख्य योग भर वेदान्त द्वारा ही mal 
बेदान्त का wea ब्रह्म विचार, सांख्य का तत्त्व Pas j 
और योग शाख का अप्टाङ्ग योग, ये ऋषि प्रणीत मागं हैं, 
छोड़ कर कोई एक पग भी आगे नहीं चल सकता । ज्ञान h 
अज्ञान से उसी मागे में होकर जाते हैं। बद्दी बस्तु पुराएर 
राख में विभिन्न भाव से अनेक प्रकार के उपाख्यानं y: 
प्रकाशित हुई हैँ | 

सौम्येन स्तनयोयुम मध्यञ्चन्द्रेण चाभवत्‌ | 
वर्णन च जडघोरु नितम्बस्तेजसा ya: ॥११॥ 
अनुवाद ! चन्द्र के तेज से दोनों स्तन, इन्द्र के तेव 
मध्यभाग, वरुण के तेज से TET और उरु और ï 
f 


| 


E 


तेज से Raer देश गठित हुआ था। 


व्याख्या--चन्द्र, मन का अधिपति देदता है । अमृत | 
करना ही चन्द्र का स्वभाव दै; इसी से सुधाकर के तेज़ से मा 
पीन-पयोधर युगल ( स्तन ) प्रगट हुए। हम जो रूप र| 
विषय, अक्रवा सुख दुःख, हंसना रोना आदि भाव लेते ih 
यास्तय में मन के सिवाय और कुछ नहीं È । साधारण वि 
लकय होता दै-मानो मन ही ने हमको बन्धन में कर Z 
शाख भी कहते हैं--“मन एव मनुष्याणां कारणं चन्मो तरे 
किन्तु-देवी meer क्या कहता है, सुनो--“गन ही मा के व 
स्तन है” । यदद बात विचारणीय & साधारणतः जो भरहर 
पाप, aera और परिच्छिन्नता है उसी का नाम मन bp 
भी यह सन माठ्स्तन्य Gere | वात क्या है? कल्पित तह 


का भनोरूप अत्यन्त चञ्चल et पर भी मुख र 
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1 कुछ किसी का आश्रय दिये बिना ag आत्मसत्ता बोध नहीं 
1: कर सकता | जब तक यह कल्पित शिशु भाव वाला चेतन्प 
। कोई उत्तेजक स्पन्दन न पाये, तथ तक वह अपना अस्तित्व 
Maam ही नहीं सकता | देखिये ! साधारण मनुष्यां का मन 
कुछ स्थिर eet दवी निद्रित हो जाता है । “में हुँ” यह बोध भी 
SAT नहीं रख सकता | मन मानो चेतन्य जीव के आश्रय की 
लाठी द । जत्र तक जीव इस कल्पित शिशु भाव. को न छोड़े; 
Ta “मुझको” न पहचाने,तब तक जीव के जो अत्यन्त Raat 
जीव को यथार्थे प्यार करने वाले हैं, वे उसे ऐसे भाव से चलाचें 
कि जिससे जीव अपने “मैं” को न भूल जाय,दिन-दिन पुष्ट होफर 
अपना असली स्वरूप पहचान सके | यही तो मित्र का काय है। 
उ साधक ! मा ने तुम को पीड़ित करने के लिये, यातना 
an के लिये, तुम्दारे भक्ति विश्वास बल की परीक्षा के लिये, मन 
शैतान को नहीं छोड़ दिया दै, बल्कि तुमको यचा रखने के 
लिये, दिन-दिन तुमको ge करने के लिये, स्नेहमयी मा मन रूप 
Jamaar देती हूँ । कभी तुम इस मन की ओर विचार देखो, 
भा जिसमें काम, क्रोध, लोम, मोद, हिसा, द्रप, Fa, असूया, पर- - 
म निन्दा आदि रहते हैं, चद्द मन ही मा का स्तन है । तुम दिन रात 
> उच्छुछ्लता द्वारा क्या करते दो? भाठुस्तन्य पान करते al 
रूप, रसादि--विपयाकार से प्रतिक्षण मन आकारित दोता हैँ | 
ह k , यही तो मातृ-स्तन्य हँ | यह चञ्चलता, यह कामादि 
ग ृत्तियों की ताड़ना द्वी तो तुमको दिन-दिन पुष्ट कर लेती हूँ। 
Se: et मा का AETIA È l तुम मन के भावों को विपय 
ससक कर भोगते हो, इसी से परिणाम में विशेष ज्वाला सह्दते 
Aa आतुःस्तन्य जान कर भोग करो-परिणाम अम्ृतमय 
i होगा। यद्द केवल कविता रूप प्रशंसा नहीं दै, यथार्थ दी 
"साधना का रहस्य है | r 
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दूसरा विचार इस तरद्द कीजिये-चन्द्रमा का एक गे 
ओपधिपति है । चन्द्र की किरणों से ही धान आदि के र॑ 
पुष्ट होते हैं; उसी का परिणाम अन्न है। अन्न से ही हमा 
स्थूल देह रक्षित और पुष्ट होता है। अतएव हम अन्न रूप £: 
ACA द्वारा पुष्ट होते हैं, बह भी चन्द्र फे ते 


Ls MES Ei 


तेज फे छ 
और कुछ नहीं है | इस तरह क्या अन्नमय कोप, FAT मने 
कोप, क्या थिज्ञानमय कोप, सर ही कोपों से हम माठ: 
पान करते हैं। साधक ! sae इसी एक बात की धारणा ः 
सकने से जीबन धन्य होता द; साधना की आवश्यकता पूरै 
जाती & 1 “हमारा जो मन है, बह वास्तविक ही माठ्स्नेहर 

फिर तीसरी तरह विचार कीजिये । माठ-स्नेह ही घना; 
हो कर दो स्तन रूप से जननी की छाती पर प्रगट होता A 
धारणा कर सकने से इन्द्रियपरायण॒ता कम होती दै | By; 
के पीन-स्तनों को भोग के fag न देख कर घनीभूत स्नेह के 
का अभ्यास करो | नारी-हृदय में सन्तान का स्नेह इ 
अधिक है कि बह घनीभूत होकर वाहिर, स्तन के आकार 


, प्रकट होता है| पुरुप का स्नेह इतना अधिक न होने है| 


कारण पुरुष के स्तन इतने नहीं बढ़ते | 
यहाँ पर एक सत्य घटना लिखते हैं | एक छोटे शिश! 
मा का वियोग हो गया, अन्य किसी खरी ने उसके पालन 7| 
का भार लिया नहीं, स्वयं पिता ही उसका पालन करता य 
बह शिशु पूव-संस्कार-यश पिता के स्तन से मुख लगा 
स्तनपान का अभिनय करता र्दा । क्रम से उस पर पिता 
स्नेह दिन-दिन ऐसा बढ़ा कि ae दिन रात शिशु को ra 
रहता था । कुछ दिन बाद उसकी छाती फे दायें स्तनसे सर्प 
दूध की धारा निकलने लगी । यदद मनुष्य जाति का कायस 
उम्र ५० वर्ष फे लगभग थी । प्रन्थकार स्वयं उससे परिचित | 
l 


(  ) 


'अस्तु, हमें इतना ही याद रखना पर्याप्र होगा कि अन्तरस्थित 
सन्तान-स्नेह अत्यन्त घन होने से ही यह स्थूल देह में स्तन के 
आकार से प्रकट होता है। नारी मूर्तिमती सन्तान-सनेह है, 
इसी से साधारणतः नारी देह में ही दो स्तनों का प्रकाश है । 

यह तो मूर्ति की ओर की यात हुई। आध्यास्मिकतस्ब से 
भी देखिये, पूर्वोक्त तेजोराशि कोई जड़ ज्योतिमात्र नहीं है, 
उसमें जो ATTAR पूर्ण मात्रा से विद्यमान है, ae समकाने ही 
के लिये “सौम्येन स्तनयोयुग्मम्‌” wer गया है। ऐसा ही 
अन्यान्य अङ्ग प्रत्यंग के सम्बन्ध में भी सममिये | 

इन्द्र के तेज से देश्री का मध्य भाग गठित हुआ था। 
ऐश्वयर्थक इन्द्र धातु से इन्द्र शब्द बना है। इन्द्रदेबाधिपति, 
सर्वेश्वय सम्पन्न है। देह के मध्य भाग में ही सब्र ted का 
प्रकाश है। भू: आदि पश्च-लोक स्थूल देश के मध्य देश में ही 
विराजते हैं। मूलाधारादि विभिन्न केन्द्रों से ही सव teat 
अर्थात्‌ विभूति का विकाश है; इसी से इन्द्रतेज हवी मा के मध्य 
देह रूप में wer गया है। (विभूति का रहस्य आगे प्रगट होगा) 

बरुण के तेज से जङ्घा, उरु और प्रथिवी के तेज से नितं 
देश गठित हुआ था । साधारणतः स्थूल में कएठ का ऊपरी भाग 
ही चैतन्य के विशेष प्रकाश का स्थान है। मध्यदेश उसकी 
अपेक्षा जड़भाव वाला है। तथापि कणठ, हृदय, नाभि, लिङ्ग 
भूल अर मूलाधार आदि स्थानों में, विशिष्ट प्रयत्न करने से, 
चेतन्य की विशेष अनुभूति अनुभव में आती है। किन्तु देह का 
जो नीचे का भाग अर्थात जद्दा, उर और नितम्ब देश हू 
बह अत्यन्त जड़माव वाला है। उन स्थानों में चेतन्य का कुछ 
विशेष प्रकाश नहीं है। इसी से प्रकृति के सव से अन्तिम 
परिणाम-अत्यन्त जड़ धमी जल और क्षिति-तत्व के अधिपति, 
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नितम्ब्रदेश गठित हुए थे। उन अबयवों में विशेष भाव मे 
इन्द्रिय-प्रवाद परिचालित नहीं दै। बल्कि जहा और र 
देश द्वारा पादेन्द्रिय-प्रयाह परिचालित होता है, इसी से प्रवाह: 
शील जज्ञतत्वाधिपति वरुण के तेज से वे अवयव ओर 
अत्यन्त जड़वर्मी क्षितितत्वाधिपति के तेज से नितम्त प्रदेश 
गठित हुआ था | 


यहाँ एक बात विशेष भाव से याद रखने योग्य है कि इन 
देय-मूर्तियों में किसी तरह के जड़धमे का विकाश नहां है, 
चैतन्य वा प्रकाश-ध्म द्वारा ही सव गठित हैं । इस देह के किसी 
स्थान में जता नहीं दै। इसी से सव अवयवब देवता के तेः 
ब विशिष्ट चेतन्य द्वारा गठित कह्दे गये हैं। परन्तु कुद 
परिच्छिन्नता रहने फे कारण, प्रथम दृष्टि से वे जड़भाव याते 
जान पड़ते हैँ । इसी से नितम्भ आदि स्थानों में जड़ धम्मं का 
उल्लेख & । वास्तव में वे जड़ नहीं दै | जो चेतन्य जड़ाकार मे 
प्रतीत होता दै, उसी चैतन्य द्वारा देवी का; देह गठित हुआ था। 
हमारी देद ओर इस दिव्य-देह में जड़ और चेतन्य का et ATE: 
जीव-देद स्थूल जड़-पदार्थो से गठित दै और देब-देह जड़ाधिप्ठित 
चैतन्य द्वारा गठित है | 


यह हुई विशिष्ट मूर्ति को घात। आध्यात्मिक रहस्य में 
वेखिये--आत्मा का जो महत्तत्त्य रूप प्रकाश है, साधक उसमें 
ये अवयवधम्म अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि सत्र व्यक्तिधर्म्मो 
ने vet विकाश पाया È | GRA में ऐसे सब eae धम्मे रहने 
से दी स्थूल में थे प्रगट होते हैं। जो कारण में नंहीं बह कार्य 
में रद नहीं सकता । “कारण गुणाः कार्य्यं गुणमारमभन्ते”- 
कारण के गुणों से ही कार्य्य के सब गुण आरम्भ ea E! 
इसी से परमेश्वर रूप आदि कारण में afte के--श्रथांग 
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स्थूल के सब धम्मं और गुण ya भाव से रहने हैं। योग 
TEATA व्यक्ति ही उन्हें देख सकते हैं । 

कोई अवयव न दोने पर भी सव अवययों के धम्म कैसे 
हो सकते हैं ? यहद प्रश्‍न अनेकों के मन में सहसा उठ सकता है । 
यद्यपि भाषा में उसका समझाना असम्भव जान पड़ता है, 
तथापि कहते हँ--मानलो कि तुम ऐसे किसी प्रकाश घा चेतन्य- 
भय सत्ता के समीप उपस्थित हुए ह्यो कि जहां za: आदि 
इन्द्रियां नहीं हैं, परन्तु दर्शनादि कार्य हो रहा है। मानो वह 

देखता है, सुनता है, बातें करता है-ऐसा जान पड़ता È । मानों 
शब्द के प्रयोग से यह धात मन की कल्पनाभात्र न सममिये, 
क्योंकि जहां ze धर्म विकाश पाता है ag कल्पना-राज्य से 
बहुत ऊपर है । ae निम्चयात्मिकाबृत्ति अथात्‌ बुद्धि का स्थान 

1 मन में जितनी कल्पनायें होती हैं वे प्रायः काय में परिणित 

( स्थूल में प्रकाशित ) agi होतीं । परन्तु इस चेत्र में “मानो” 
इतनी सत्य, स्थिर और निश्चित हँ कि इसमें अन्यथा कभी 
नहीं दोता । और एक बात हू फि मन की कल्पनायें कुछ दिन 
याद भूल जाती हैं; किन्तु यहां जो अनुभव होता दै, बह दीघं 
काल तक याद रहता है। 

ACURA पादौ agge तेजसा | 

वसूनाञ्च कराङ्गुर्यः कोवेरेण च नासिका ॥१५॥ 

अनुयाद--ब्रद्मा के तेज से दोनों पैर, सूरय फे तेज से परों 
की अन्गुलियां, बसुओं के तेज से द्वाथों की अन्नुलियां और 
VAC क तेज से नासिका हुई । 

च्याख्या—रक्त AY ब्रह्मा के तेज से मा के दो रक्त चरण 
गठित हुए थे | यहां अग्रासङ्गिक AA पर भी साधक-रचित बहु- 
जनःबिदित एक सङ्गीत लिखने को बिबश हुए El यद्यपि उस 


(x) 


सङ्गीत के केवल एक अंश के साथ हमारे इस सन्त्र के प्रथमपाः 
की समता दवै, तथापि सङ्गीत इतना सुन्दर और ऊचे-भावःमः 
' है कि सह्ृदय व्यक्तिमात्र को वह प्रिय होगा। ग्रन्थकार फे कम 
जीबन के साथ भी उसका घनिष्ठ aera दवै । गान ATE 
है--उमा बहुत दिन याद अपने पिता फे यहां आगई थीं, जनरं 
मेनका उनका आभरण-दीन देह देख कर दुःखित होने लगा 
तब उमा ने मा को समफायाः- 
आमार नाइ आभरण अमन कथा मुखे एनो ना मा AR | 
आमिइ केवल ए जगते करते पारि अलङ्कारेर अहार 
हे माता, मुझ पर अलङ्कार ( गहना ) नहीं है, ऐसी त्रः 
मुख में न लाओ, इस संसार में केबल में ही अलङ्कारो र 
अहङ्कार कर सकती हूँ । 
ए जगत बटे आमार BAER साजान थाल । 
प्रातमध्य सायंकाले परिये देन स्वयं काल ॥ 
'आवारनिशाकाले वदेल पराय, ताते आलो आंधार दुई देखार| 
आदा, बल ना भवे कार वा काछे एमन अलङ्कार ॥ १॥ 
, यह संसार निश्चय ही मेरे अलङ्कारों का सजा हुआ थाः 
हैं; जिसको काल ( शिवजी ) प्रातःकाल, मध्याह्न श 
सायंकाल को मुझे पहना देते हैं । फिर ( शिवजी ) निशाकाः| 
में बदल कर पहनाते हैं। उसमें अन्धेरा उजेला दोनों |. 
दीखते हैं । आहा ! कह्दो तो इस संसार में किस के पास ऐं 
अलक्कार Ul १॥ 
के यले मा तोमार उमार अलङ्कारेर अप्रतुल | 
परि आमि स्थिर तड़ितेर सूताय गाँधा तारार फूल ॥ 
Tt थाकि थले बलि, इन्द्रधनु एकावली | 
ता वइ जयन्ती कि आर परवे बेजयन्त-हार ॥ २॥ 
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पा| RaT! कौन wear हवै कि तेरी उमा को अलङ्कारो की कमी 
| हँ! में स्थिर तड़ित (बिजली) के सूत में गुँथे हुए ताराओं के फूल 
| पहिनती हूँ । मैं इनद्र-धनुप की एकलड़ी पहनती हूँ । इस जयन्ती 
| के अतिरिक्त वेजयन्तद्ार और क्या पहना जा सकता है ? ॥२॥ 
न| जीवेर जीवन नासार नोलक तात जाने सर्व-जन | 
|| पदूमपत्र-जलेर मत दोले ये ता aay ॥ 
ज्ञान-समुद्रेर मद्दारतन उपनिपद्‌ आमार कर्णभूपण | 
। | मुकुट आमार सदानन्द नाशेन WAT अन्धकार ॥ ३॥ 
र| जीबों का जीवन मेरी नाक का लोलक है, यह सब ही 
| जानते हैं, जो कमल के पत्ते पर जल के समान सबंदा दोलाय- 
I माच रहता EL ज्ञान-समुद्र का मद्वारत्न जो उपनिपदू है, बद्दी 
मेरा कर्णभूपण हैँ; सदानन्द मेरा मुकुट है, जो संसार के 
अन्धकार का नाश करता है ॥ ३॥ 
ओ मा वराभय मोर द्वातेर ATT से त सवार जाना कथा | 
| करुणा कक्कणे परि मुक्तिफलेर मुक्ता गांथा । 
॥| भाया-बस्त्रे काया ढाकि, सतत संगोपने थाकि | 
- नितम्बे नियत परि सप्तसिन्धु चन्द्रहार ॥ ४॥ 
| दे माता, बराभय मेरे erat के वलय (aga) हैं, यहद 
| चो सब की जानी हुई वात है; मुक्ति-फल देने वाले मुक्ता- 
ह| जड़ित मेरे करुणा-कङ्कण है। में सवदा-अपने को माया-वस्र से 
| ढक कर गुप्त रहती हूं और Perea पर सप्तसागर रूपी चन्द्रद्दार 
पहिनती हूं ॥ ४ ॥ 
ओ मा ! अष्ट सिद्धिर नूपुर परि, तातेई वेशी अनुराग । 
पुण्य गन्ध-स्वरूपिणी स्वयं श्री मोर अङ्गराग | 
ब्रह्मा आमार अलक्त-जल, केशव आमार चोखेर काजल | 


कालान्तक areas 'आमि waa करि ATCA ॥ ४ ॥ 
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हेमां! में अष्टसिद्धियों के नूपुर पहिनती हूं। मुझे उन 

ही अधिक अनुराग है। पुण्यगन्धस्वरूपिणी लक्ष्मी स्वयं H 

अङ्गराग È | HAT मेरे चरणों का अलक्त-जल (महावर) È 3} 

विष्णु मेरी आंखों का अखन दै, भारम्बार कालान्तक (र 

ताम्बूल चवाती हूँ॥ ॥ | 
ए सब “गोविन्द” देखे छे भालो सुधाइले वलवबे सेइ, 
याछा याछा काला मेघेर आमला बाटा केरो देइ। || 
पोहाइले विभावरी शिशु सूर्य्येर सिन्दुर परि, || 
चाँद बेटे चन्दनेर फोंटा दिये थाकि अनिवार ॥ ६॥ 


पिसे हुए आमलों की तरह पीस कर कभी कभी चुने ||: 
काले मेघों की स्याही केशां में देती हूँ, रात बीतने पर लाल 7 
का सिन्दूर पहरती हूँ, सदा काले मेघों से लपेटे हुए चांद ': 
टीका देती हूँ ॥ ६॥ | 

इस सङ्गीत छल से मा का जो रूप साधकों के सर | 
प्रकाशित किया गया है, इस रूप में एक वार मा को देखने 
चेप्टा करो तो देखोगे। “ब्रह्मणस्तेजसा पादौ” एवं “ब्रह्मा रा 
अलक्तजल” ये दोनों बातें एक हैं । जिन साधकों ने मा फो! 
मूर्ति से देखा है वे ही चण्डी का रहस्य सहज में समम सवतं | 

असतु, ब्रह्म सृषटिराक्ति दे सष्टिशक्ति ही मा के रे 
चरण, अर्थात्‌ चरण-स्यानीय हैं। निश्चला मा ae रुप |; 
अपना प्रकाश करने के लिये चला अर्थात्‌ गतिविशिष्ट हुई i 
निरञ्जन-सत्ता से भावरञ्जनामय अवस्था में उपनीत a 
फिर निरञ्जन-सत्ता पर जाना, यह्दीःतो मा का ale, 
जगत्‌-लीला है। इसी से मा फे चरण बा गति कह कर ५ 
तरतव या ब्रह्मा को सममाया दै। गमूधातु से जगत्‌ शब्द वर्ना, 
पाद शब्द का अर्थ द्वी गति et पूव से ही कद्दा दै कि 
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| इन्दरिय-विद्वीन होने पर भी इन्द्रिय-घर्म-विशिष्ट द । इसी से स्थूल 
दो पद नं रहने पर भी गति-शक्ति है; मा गति रूपिणी है। 


मन्त्र में “पादो” यहद द्विवचनान्त पाद शब्द फा प्रयोग हूँ । 
| सा abate दो तरह की है, एक जगत्‌-मुखी दूसरी आत्मा- 
भिमुखी । एक Redy दूसरा आकर्पण, wet का साधारण 
नाम सृष्टि È । दो तरह की गति याली हो कर ही मा यह अपूचं 
विश्बलीला सम्पादन करती हैँ । यहां ब्रह्मा शब्द का अर्थ 
ह्विरण्यगमे दै-जद्वां afte, स्थिति और प्रलय संघटित द्ोती है | 


at के तेज से पैरों की अक्लुलियां। act, तेजस्तत्त्व का 
[| aqy काक Sl तेजरतत्त्व की ज्ञानेन्द्रिय ww 
q अर्थात्‌ दशत्त-शक्ति, एवं केन्द्रिय पाद वा गति-शक्ति È | 
! ¦ गति-शक्ति पेर की अङ्गुलियों में ही चरम परिणति को प्राप्त | 
late । इस कारण सूय के तेज से ही मा के पैरों की अन्नुलियां 
गं गठित हुई थीं l 
3 “बसूनाञ्च कराङ्गुल्यः'-चसु देवताओं के तेज से grdi 
[| की अक्लूलियां। यसु शब्द का 'अ्थ है, धन | रूप रसादि विषयगत 
।¡ बिपयक्त्य से ईश्वरत्व पर्यन्त सब et धन वा वसु È I वह पाणि 
al इन्द्रिय था प्रदण-शक्ति का बिपय दै, इसको म्राह्म भी कहा 
हे जाता है । ग्राह्म सस्तु को प्रण करने के उद्देश्य से अहण-शक्ति 
(FBT पाणि इन्द्रिय की सृष्टि होती दै.। इसी तरद सब इन्द्रियों के 
{सम्बन्ध सें crafted । श्रुति कहती है--“इन्द्रियेभ्यः पराह्मथाः 
7 रन्द्रियों से विपय श्रेष्ठ हैं। बिपयों ह्वी फे लिये इन्द्रियां की 
„आबश्यकता हव । पहले रूप, पीछे रूप को म्रहण करने के लिये 
7s! पहले शब्द, पीछे कान | पहले धन, पीछे पाणि वा 
| दिणेन्द्रिय | erat की अङ्गुलियां प्रदण-शक्ति का विशेष प्रकाश- 
'स्थान न अर्थात्‌ पाणि-इन्द्रिय की चरम परिणति है। बद सच 
| CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


sae 


wl. t 


( ७६ ) 


प्रकार के घन की ग्राहक है | इसी कारण चसु के तेज | 
की हाथों की अंगुलियां हैं । 

कुबेर के तेज से नासिका । नासिका घ्राणेन्द्रिय है। ए 
तरव के सात्विक अंश से उसका विकांश होता है। क्षिति वा 4 
कुबेर लोकपाल के परिवार में एक है ।फिर वरअन 
हैं। पाँच तरह का विपयत्व ददी धन है । क्षिति में पाँचों रकार] 
धन है। कुवेर उसका अधिपति होने से उसके तेज से मा! 
नासिका गठित हुई। पत्षान्तर में; छान्दोग्यश्‌,ति के ai 
जुसार देखते दें कि प्राण द्वी सबंधनाधिपति है। यह प्राण' 
स्थूल में आकर वायुरूप से--श्वास प्रश्वासरूप से--नाक्ति 
द्वारा प्रवाहित होता है। इस भाव से भी धनाधिपति के | 
से ही नासिका, ae निसझ्लोच wer जाता 2 ॥ १५॥ 


तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा | 
नयनत्रितयंज्ञे तथा पावकतेजसा ॥ १६॥ 


अनुवाद्‌ । प्रजापति के तेज से उसके दाँत, एवं अनि 
तेज से तीन नेत्र गठित हुए थे। 


व्यास्या-- आनन्दमयी मा के = 


हास्य का विकाश-स्थान दशन-पंक्ति है। विश्व की प्रजा 
शक्ति से समुद्भूत है, वही प्रजापति है | जीब जगत्‌ के ये 
जन्मादि पड़भाव विकार हैं, यही मा की इंसी दै! इसी fil 
पत्यतेज से मा के दाँत उत्पन्न हुए। फिर दाँतों ही से ४ 
जाता है। विश्व-संदारिणी मा की विश्व-संदारण लीला 
on अगट दती है.।. इसी से अज्जु विश्वरूप दुर्शन 
करते दंट्रा फरा अति भीपण विश्वप्रासी मुखमण्डल देख 
भय से व्याल हो गये थे। प्रथम खण्ड में कहा है, इग 
मा के अन्न हैं। यह विराद्‌ wares मा का भोग मात्र 
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| वेदान्तसूत्र कहता है--“अत्ताचराचर ग्रहणान्‌” ( १।२।६) 
इस चराचर का ग्रहण अर्थात्त संदरण करने के कारण आत्मा 
Pa मा “अत्ता” भक्तण करने वाली है। चराचर सब बस्तुओं को 
ü अदत वा भक्षण करती है, इसी से वह अत्ता है। प्रजापति मा 
| की इस संदार-लीला के सहायक हैं। देखो साधक, प्रजापति 
। बड़े हप से यह विश्व प्रजारूप खाद्य सामग्री रच कर, जगत- 
1३ पालक विष्णु के हाथ में दे देते हैं, वे उसे ठीक-ठीक पाक 
| करके प्रलय के देवता विज्ञानमय शिव के हाथ में दे देते हैं, 
1 और मातु-चरणा के एकनिष्ठ अधिकारी RER we सुपक 
; त अन्न सा--अत्त के दंट्रा-कराल ganca Ñ आहुति देते हैं । 
ते एक वार सचसुच ही इस ब्रह्माएड यज्ञ की ओर दृष्टि डालो-- 
Fat सङ्वीणेता, staat दूर हो जायगी । देखो, यह जगत्‌. 
भा का भोगमात्र हैँ; यद्द दर्शन करने से जीव के दुर्भाग का 
अन्त हो जाता है । 
| ` ब्रिनयन--चन्दर, सूये एवं अग्नि | यही मा के त्रिकालदर्शो 
| तीन नेत्र हैं। ऋषि ने यहाँ चन्द्र-सूर्यादि का उल्लेख न करके 
एकदम उसके मूलीभूत तेजस्तत्व की कथा कहदी है। नेत्र ही 
प्रकाशसाधन इन्द्रिय Gl va तीन हैं। ( १) were इसके 
हारा सन्निद्वित भौतिक रूप का अतिसामान्य अंश प्रकाशित 
होता है. (२) मनश्चछ--इसके द्वारा दूर के स्थूल और सूर्म 
| पदार्थो' का कुळ अंश प्रकाशित हता दवै (३ ) ज्ञानचछु--इसके 
; द्वारा स्थूल सूम अतीत अनागत अर्थात्‌ सव ज्ञेय बखतुओं का 
“Sart स्वरूप प्रकाशित द्वोता दै। जिस प्रकाश सत्ता के प्रभाव 
ह| से a चन्द्रादि का प्रकाश है, ae मूलीभूत प्रकाश दी मा के 
॥ चेत्र हैं। एकमात्र ज्ञान द्वी उसका स्वरूप दै। शास्त्र में ज्ञान को 
ही अम्निरूप से उपदेश किया है। इसी से मन्त्र में अग्नि के 
Ct से जीर नेत्र कषे ममे ह सिसी तदी ized by eGangotri 
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“तमेबभान्त मनुभाति ae तस्यमासा सर्वमिदं 
जीव ! देखो मा हमारी चन्द्र, सूरय, अग्नि रूप तीन नेत्रो 
दिन-रात तुम्हारी ओर स्नेह की दृष्टि से देख रही È अजी मू 
सूथ नहीं ह-मातु-चछ हैं, चन्द्र-_चन्द्र नहीं है, माठ-चनु है 
अग्नि--अग्नि नहीं है, मातु-चछु Èl ae केवल सीख लेने मे 
कुछ नहीं होगा, यथार्थ ददी मा के AS रूप से सममनने की चेप्ट 
करो। मा के चछ से we मिला कर कातर प्राण'से मा, मा 
कह कर पुकारो, जीवन धन्य हो जायगा ॥ १६॥ 
wat च सन्ध्ययोस्तेनः भ्वणावनिलस्य च | 
अन्ये्पा चेव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ॥ १७॥ 
अनुबाद--दोनों सन्ध्याओं के तेज से मा फे दो आ, वा] 
के तेज से दो कान, एवं अन्यान्य देवताओं के तेज से अन्त्रान 
a इस तरदद मङ्गलमयी मा की विशिष्टमूर्ति आविभूत 
1 


व्याख्या--प्रातःकालीन एबं सायंकालीन सौन्दर्य है 
MSTA हैं। मा सुपमामयी विश्व-प्रकृति रूप से सर 
सुप्रकाशित है, यह दोनों सन्ध्या के समय कुछ प्राणमय दृष्टि से 
दशंन करने से सब ही अनुभव कर सकते हैं । यद्यपि एक छोटे रे 
बालू के कण में भी उसका NR, उसका Press NAC, 
भाव से विराजता है, तथापि उसके दरशन के उपयुक्त चछ, अति 
अल्प लोगों को भाग्य से ही प्राप्त होते हैं । किन्तु दोनों सन्ध्याओं 
में यहद विश्व-प्रकृति जो अनिवंचनीय शोमा से मण्डित हो कर 
ACT का कुछ-कुछ परिचय देती है, इसे प्रायः सब हँ 
अनुभव कर सकते हैं। यदद दोनों आ की कथा कहते ६ 

का उल्लेख करने फा प्रयोजन यह है कि दोभ 
देह के सौन्दर्यं विकाश के स्थान EI अ के वाल उतरवा 
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अथवा उन पर रंग लगा देने से, शरीर का अन्य कुछ परियतन 
न करने पर भी आकृति विलकुल वदली हुई जान पड़ती हैं 
शारीरिक सौन्दर्यं के साथ भ्र का इतना निकट सम्बन्ध E l 
इसी से ऋषि कहते हैं कि जो चैतन्य सन्ध्याकालीन सौन्दर्य- 
रूप से अपना प्रकाश करता हँ, उस सन्ध्याभिमानी देवता के 
तेज से सा के भू दोनों गठित हुए थे । 

अव आध्यात्मिक भाव से देखिये कि जीव और ईश्वर की 
मिलन-रेखा एक सन्ध्या है; इश्वर और परमात्मा की मिलन 
रेखा दूसरी सन्ध्या है। प्रथम प्रातः संध्या अन्धकारमय जीच- 
भावीय अज्ञानता फा नाश और ज्ञानमय शुभ प्रकारा-सत्ता 
का अविभांव है। दूसरी सायं सन्ध्या-सत्र विशिष्ट-ज्ञान का 
विलय आर निर्विशेप सवंभाव-रद्वित निरन्जन-सत्ता में प्रवेश 
है। मा की सन्तान मा की भू में स्नेह फे सिवाय और कुछ 
देख et नहीं पाती; इसी से साधकगण इस जीवेश्वर मिलन 
रूप प्रातः सन्ध्या में और इश्वर और परमात्मा के मिलन रूप 
सायं सन्ध्या में केवल माठ स्नेह देख कर मुग्ध हवते हैं 

यायु के तेज से मा के दो कान। यद्यपि आकाश से द्वी 
शब्द की उत्पत्ति है, तथापि वायु द्वी उसका परिचालक È | 
चायु के चिना शाब्द प्रत्यक्ष नहीं होताः अतएव वायु देवता के 
तेज से ही मा के दोनों कान गठित हुए थे, इसी तरह अन्यान्य 
देवताओं के तेज से मा के अपरापर अबयब संगठित हुए थे। 
एवं इसी तरह शिवा-मङ्गलमय़ी मा असुर निधन के लिये विशिष्ट 
भाष से आविभत हुई थी | 

प्रकाश सत्ता से किस प्रकार विशिष्ट मूर्त का दशन द्दोता 

है, बह पूवे कहा गया है। बुद्धिसस्व प्रकाश होने से अर्थात. 

रज्ञो, तमोगुण के दव जाने पर विशुद्ध सत्त्वगुण का प्रकाश 
होने से साधक जब उस प्रकाशमय अवस्था में अवस्थान करने 
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की सामर्थ्यं पाते हैं तय अपने संस्कारानुसार विशिष्ट मृति ₹ 
आधविर्भाव ददोता है, एवं वराभय देकर साधक को उत्साहि 3 
और धन्य करती हैँ । फिर साधक दुतगति से मुक्ति-मागं a 
आगे बढ़ता है Te कहदा है कि देव-देवी की मूर्ति दर्शन ₹ f 
सकने हवी से, साधना का शेप अथवा जीवन की सफलता पं 
नहीं हो जाती, मूर्ति दर्शन होने से ही ईश्वर प्राप्ति अथवा ५ 2 
नहीं होती । यह, तो इश्वर प्राप्ति वा मुक्ति के मार्ग में विश 
अनुकूल TEST मात्र है। जो वस्तु मूर्ति रूप से प्रकाशा पार 
हैं उसको जानना और उसका स्वरूप समझना होगा। ae 
जानना ite समझना भी अवश्य उन्हीं की कृपा से होता ई 
इश्वर प्राप्त होने से, साधक के हृदय में थोड़े बहुत ATT p 
अवश्य ही प्रगट होंगे | कल 
अस्तु, साधक की विशिष्ट-मूर्ति-द््शन की प्रवल चा 
जब दूर हो जाती है, तव वह सबंदेव शरीर से उत्पन्न तेजो श 
विश्वमय बिराट मूर्ति में परिणत होती है, एवं va Üa 
परमेश्वर की स्थूल-सूर्ति है, साधक यह अनुभव करने लगता रैंक 
भक्त प्रवर अजुन भगवान्‌ का यह विश्वरूप देख कर ही Ae 
रदित होगया था। मायावच्छिन्न चिदाभास wat, दिस्ण्यगर्भ Hat 
अथवा महदात्मा कहो, उससे कुछ हानि लाभ नहीं; असल 
यह दै कि उस सर्थेन्ट्रिय धर्मसमन्वित स्वरूप का आविर्भाव 
ES JS SRR ROR का के 
भेद नहीं होता, संशय बना et रद्दताहँ | यह बात अच्छी 1५ 
सममाने के लिये ही चण्डी में इतने स्पष्ट भाव से मा के शु ५ 
जुदे अबयब का संस्थापन वर्णित हुआ है | & 
signed क्षेत्र में जो लकड़ी की जगन्नाथ की Te 
प्रतिष्ठित tag भी इस सर्वेन्द्रिय विवर्जित सर्बृन्द्रि 
फा स्थूल ग्रतिबिम्य मात्र है । कोई इन्द्रिय नहीं तो भी ४ 
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: के धम्मं हैं। ऐसे एक सूदम भाव फो स्थूल में दिखाने के 
| लिये वह हस्तपदादि रद्वित जगन्नाथ-मूर्ति फे सिवाय अन्य 
किसी रूप से प्रगट नहीं किया जा सकता, कैसी सुन्दर ! aa 
चित्‌ आनन्द स्वरूप चन्दन की जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम 
की मूर्ति है! द्वाथ पांव आँख कान आदि का आभास मात्र है, 
- परन्तु उसका अवयव एक भी नहीं । धन्य हैं बे जो इसके 
langat दै । विशाल माथा जलधि के तट पर-“अपाणि पादो 
(sat गृहीता WATE: स शृणोत्यकर्णः? me 
विराजमान हैं | वर्ण-धर्म, आश्रम-धर्म वहां विलुप्त 21 सब 
' समान एक रस हैं। समत्व के समीप वणंभेद, जातिभेद 
विरोहित है; पूजा नहीं; अर्चना नहीं, केवल दर्शन और भोग ! 
केवल Te और भोग ! अतीन्द्रिय यस्तु को इस तरह इन्द्रिय- 
ee करने का उपाय-इस भारत में जितना अधिक है उतना 
भर देश में नहीं सममा जाता । इस देश के ऋषि, इस देश के 
jay पुरुप उस वाक्य मन के अतीत वस्तु से कितना प्रेम 
t करते थे, कितने घनीभूत प्रेम से उस परम पुरुप के साथ बंधे 
रहते थे, उसका प्रमाण--इस देश के तीथ, भिन्न-भिन्न देव- 
(देवियों की मूर्तियाँ, इस देश के गृह देवता El अतीन्द्रिय प्रेम 
"दिना घन होने से विभोर हुआ जाता दै, जड़ हुआ जाता है, 
च होता है, उसकी हम धारणा भी नहीं कर सकते | 
nee स्थूल देह है, तब तक स्थूल के अतीत वस्तु पर कितने 


| fe हम 'आसत्तियुक्त क्‍यों न ef, स्थूल जो दमारा अत्यन्त प्रिय 
a 


1६ वह फिर बोलने नहीं देता | हमारा देह At इसका प्रकृष्ट 
m è है. कि हम अति अधिक स्थूलस्य प्रिय 21 अतएव 
x प्रियतम को ठीक अपनी ace स्थूल में लाकर आदर 
BG सेवा करें, भोग करें, यह कितना स्वाभाविक हू! कितना 


` ६ ! इस तत्त्व की चिन्ता करने में भी-विस्मय से. 
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आनन्द से अभिमूत हो जाते हैं | 

जो.लोग तीर्थ, देव मूर्ति आदि को अज्ञान से कल्पित . 
स्वार्थी ब्राह्मणों का कोशल ATA वतला कर उड़ा देने की 
करते हैं, वे एक यार धीरमाव से यह्‌ तत्त्व चिन्ता कर ३] ; 
इन में अज्ञान, आन्ति और one विलकुल नहीं है--यह 5 
कह नहीं सकते; किन्तु कुछ महासत्यज्ञान और घनीभूत प्रेम 
भारतवासियों का मज्ञागत संरकार है, यह अस्वीकार करने 
कोई उपाय नहीं है | तीथं एवं देवमूतियां इसका समुज्वल a | 
हैं। यद्यपि स्थूल देव देवियों की पूजा करके यात्रा थियेटर | ' 
कृष्ण, बिष्णु, शिव, दुगां देख कर एवं कथकर पणिइतां के 

से पौराणिक eat सुनकर अधिकांश नर-नारी ईश्वर 
सम्वन्ध में अनेक भूल धारणा पुष्ट करते हैं, तथापि इन l 
धारणाओं को लेकर ही उनको यथाथ ज्ञान मागे पर सह 
| लाया जा सकता है | उपयुक्त शिक्षा के अभाव से ऐसी भ्रः 
वा Prada फल खड़ा होगया है । इसी से कहते हैं कि F 
की चेप्टा न करो STE उसी को चेतन्य प्राणमय करों ।र 
कुछ सीखना नहीं होगा, नया कोई आविष्कार नहीं a 
होगा। जो है उसी को समझने की चेप्टा करो; आप समन 
दूसरों को समझाओ, देश का अज्ञान दूर EMT! ] 
स्मरणीय ऋषियों ने कुछ कहने और लिखने में शोप नहीं j 
हू, जो अपने मस्तिप्क धम के द्वारा आविप्कार करके. न i 

पड़े | केबल उनका आदेश पालन, उनके चलाये हुए विधि i 
का अनुशीलन करने से ही मनुष्य धन्य हो सकते हैँ ॥१५॥ 


ततः समस्त देवानां तेजोराशि ममुदूम वास्‌ | 
at विललोक्यमुदं प्रापुरमरा ्रिपाित।ः ॥१८॥ 


अनुवाद--अनन्तर समस्त देवताओं के तेजो रारि 
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उत्पन्न उस देवी मूर्ति को देख कर, महिपासुर के अत्याचार से 
पीड़ित देवता वड़े प्रसन्न हुए। . } 
व्याख्या--असुर के अत्याचार से देवता अत्यन्त पीड़ित 
हुए थे--इन्द्रिय अधिष्ठित बिशिष्ट चेतन्य समूह सञ्चित कर्म 
| संस्कारों के अत्याचार से नियम छुट गये थे, इसी से मा का 
आविर्भाव हुआ है । महिप द्वारा पीड़ित होने से तेज़ो राशि 
i समुदूभभा का आविभांव नहीं gar जीवमात्र को ही वह 
आहद व पीड़ा अनुभव होती है. कि “में विपयाभिमुखी इन्द्रियों 
। के अत्याचार से जजरीभूत हूँ । ऐसा बोध जिस समय यथार्थ 
भाव से प्राण में प्रगट होगा, उसी समय मा चएडी मूर्ति से 
आाविभूत होगी | अजी ! सन्तान को पीड़ित हुआ देख कर 
क्या माता कुपित हुए तिना रह्‌ सकती हैँ! फिर यह तो 
कल्पित मा नहीं है ait मा है! अब देखो तुम खूब आते 
हो कर मा मा कह कर पुकारते दो; परन्तु मा का _ आविभाव 
समक नहीं सकते, तय तक समभो फि तुम यथाथ आते a 
नहीं सके हो, केवल अति अधीर की तरह स्वाँग करते eT । यहद 
भी निन्दनीय नहीं है, इस तरह आतं होने का iT करते- 
करते किसी दिन यथार्थ आतं भाव भी ar ददी जायगा। 
मा हमको वार चार महिप द्वारा पीड़ित कराती रहती है । 
जब तक यह उतपीइन हमारे योय में नहीं आता, जब तक इस 
संसार की हमें सचमुच अनित्य एवं असुखमय प्रतीति नहीं ai, 
"तय तक मा क्लेश रूप से.ही आती रहती | । इसक वाद जव 
यह संसार, यह देह धारण, .इस देददनद्रिय मन चुद्धि में विचरना 
TR महा क्लेशरूप योध होते हैं, तय ही जीव कातर दोकर 
aaa नेत्रां से कहता है--“हम दीन सन्तान अत्यन्त कलन 
पा रहें हैं, एक बार आकर देखो मा, हमारा जीवन कैसा 
' ऋठोर यन्त्रणामय है. अब तो सद्दा नहीं जाता; इस क्लेश को 
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समभने पर भी इसके हाथ से परित्राण नहीं पा सकते”। | 
ऐसा भाव जब प्राण के अ qa में प्रगट होने लगता है. 
ही मा परित्राण परायणामूर्ति से आविभू'त होती है । साक्र 
सुख से हजार वार “शरणागत दीनाते परित्राण-परायए 
कहने से कुछ बिशेष फल नहीं होता। तुम को 
दीन और आते दोना दोगा । ये तीन लक्षण तुममें प्रकाश 
ही से तो सा परित्राण परायणा मूर्ति से अपना प्रकाश करें 
तुम्हारे ही इन्द्रियाधिष्ठित देवताओं की प्रकाश सत्ता से i 
मूर्ति प्रकाशित द्वोगी। देवता हर्पित होंगे। तुम भी परमान 
पाओगे॥ ६८॥ 


शलं शूज्ञादिनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधक्‌ | 
चक्रञ्च दत्तवान्‌ कृष्ण! Aged स्व WHA: a 
अनुवाद--त्रिशल्धारी शिब ने अपने शूल से 1 
आकर्षण कूर उस देवी मूर्ति को समर्पण किया | "| ; 
कृष्ण ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न ‘el 
ज्याख्या-इस मन्त्र से लेकर क्रम से ११ भन्त्रो में देवताः 
का अस्त्रादि समपंण वर्णित हुआ है। प्रत्येक देवता का ए. 
एक विशेष अस्त्र है । बह चस ही उन ददतां की afè | 
याद रखिये साधक, विशेप-विशेप भाव बाला भ 
देवता है। यद्यपि यह यात, पूर्व अनेक बार wet गई है, तथा 
यदद मूल तत्व भूल जाने से असली विपय Re j 
पड़ेगी; इस कारण बीच बीच में याद लगा देते हैं। अ | 
जिस तरह किसी विशेष भाव को लेकर प्रकाश jy 
से देवता शब्द याच्य हुआ है, उसी तरह उस भाय xh | 
शक्ति दै अर्थात्‌ जिस विशेष शक्ति के प्रभाव से चैतन्य 
वरद खरिइत दोकर प्रकाश पाता है, बह शक्ति ही उस | 
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का अस्त्र है। अतएव अस्त्र शास्त्रादि समर्पण शब्द से अपनी 
अपनी व्यष्टि शक्ति का समर्पण समझना होगा। पूर्व जो 
बिभिन्न देवताओं का तेज निकलने की वात कहदी गई है बह 
देवताओं के विभिन्न प्रकाशभाव का निर्गम, और इस अस 
समर्पण शहद से अपनी अपनी कार्य करी शक्ति का समर्पण हैं; 
यह समझ सकने ही से अस्त्र अपंण का रहस्य अनुभव होगा | 
क्रस से यह और भी स्पष्ट हो जायगा | 

| Su शक्ति समर्पण मामला क्या है? अपनी अपनी खण्ड 


शक्ति को एक अद्वितीय अखण्ड महती शक्ति रूप से समझ 
1 


सकने का नाम ही शक्ति समपंण है । एकमात्र स्वशक्ति मयी 
Wes ही हमारे ग्रत्येक के भीतर प्रकाश पाती है, यह 
अनुभव कर सकने से ही, शक्ति समपंण होता है । शक्ति समुद्र 
के जिस जुद्र अंश को अपनी शक्ति रूप से सीमा मान रक्खा 
है अर्थात्‌ जिसको हम पुरुपकार यत्न वा अध्यचसाय रूप से 
| पकड़ रहे हैं बह माठ्शक्ति है और कुछ नहीं दै । जो एकमात्र 
पुरुष ह उसी कृति का नाम पुरुपकार है, यह अनुभव कर 
| सकना ही शक्ति समपंण करना है, केवल मुख से कहने से काम 
| नदीं चलता--“त्वया हपीकेश ef स्थितेन यथानियु्तोऽस्मि 
| तथा करोमि”? | यह अनुभव करना द्वोगा । यथार्थ ही इन्द्रिया- 
| धीश को हृदय में देखना होगा। हपीकेश दर्शन के पूव ऐसा 
| कहना मिथ्याचार 2 | यह हृपीकेश दर्शन और शक्ति समर्पण 
| आयः एक ह्वी वात है। एक अखंड चेतन्य रूपिणी मा दी 
| हमारी इन्द्रिय प्रणाली रूप से प्रकाश पाती है मन बुद्धि चित्त 
अहङ्कार रूप से, प्राण अपानादि पञ्चवायु रूप से, क्षिति-अपू 
| आदि पञ्चभूतरूप से प्रकाश पाती दै, यह समझ सकने दवी से 
शक्ति समपंण हो जाता 2 l 
| पक दिन में यदद नहीं होता | प्रथम वे शक्तियां मानो हमारी 
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ही शक्ति हैं, इस भाव से पकड़ पकड़ कर माठ-चरणों में 
करते हैं । पत्र पुष्प फलादि के अर्पण वा द्रव्य यज्ञ से र 
आरम्भ होता है; फ्रम से त्रत-नियम उपघास आदि तपोरः 
एवं यस नियमादि योग यज्ञ के अन्त मं (६ तप सतपाल 
आज्ञाचक्र घुद्धितत्बमित्यथः तत्र यः स्वाध्यायः रवस्यसन्नि 
लक्षणस्य द्रप्डुरास्मनोऽध्यायरोऽध्ययनमधिगमनमितिभावः ) स 
ध्याय वा ज्ञान यज्ञ में पहुंचते हैं.( गी० ४२१) तव साम 
स्व का अध्ययन करते हैं, अर्थात्‌ अखएड ज्ञान वा परमात्मा र 
पता पाते हैं | यही समपेण की सीमा है, यही आत्म समए 
है। आत्म mÀ आत्मसमपेण विचा नहीं दोती-दो | 
सकती । साधक ! जघ तक देखों कि “सब भृतस्थमात्मानं सः 
भूतानि arene”? [ गी० ६1२६ ] यह अवस्था प्राप्त नहीं ह₹ 
तव तक समभलो कि--आत्म समपण नहीं हुआ “में! को सम 
रूप से माठ चरणों मे अपण करने के set 
दर्शन करना होता है। “ निवेद्यामिचात्मानं र्यं गतिः Ter 
कह कर प्रतिदिन आत्म निवेदन किया जाता है) ऐसा करते T 

` तव आत्म समर्पण की योग्यता प्राप्त होती है । शक्तिसमपंण 
की मध्य अवस्था है । हम मा को दशन शक्ति से देखते हें | F 
तुम ही हमारे अन्तयामि रूप से अवस्थान करके इस दृक. | 
` रूप से प्रकाशित होती हों हम जो शब्द सुनते हैं, उसकी T 
शक्ति रूप से भी मा तुम ही हो । इसी तरह घाण दास, 

शक्ति, आस्वादन शक्ति, एवं लेना, चलना वाक्य प्रयोग : 
बिसर्जन रूप कर्मेन्द्रिय की शक्ति रूप से भी मा; तुम दी | 
* बिराजती हो; फिर स्मृति कल्पना अभिमान और विवेक 
अन्तःकरण शक्ति भी मा तुम ही हो | इस तरह सबंबिशोप T 
को जब. मात्‌-शक्ति रूप से सममा जा सकता दे, तब ही T 
शक्ति समपंण करना होता है । इसके वाद होता दे भा 
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समर्पण | आत्म समपंण होने से at जीवत्व ata तिरोहित at 

जाता है । परमानन्द मय परमात्म वोध प्रकाशित होता E I 
मा मा ! हम तो कुछ देना जानते नहीं, केवल मुख से 

ही कहते हैं. कि यहद हमारा नहीं--तुम्दारा है। परन्तु कायतः 


सब अपना मान कर जोर से पकड़े रहते हैं । 'अ्रजी अपने इस 
छोटे में को-इस चार वार जन्म Gey से पिसे हुए, इस 
संसार ताप से जजरी भूत में को ही संड्रासी से पकड़े रहना 
चाहते हैं; इसी से तुम को कुछ दे नहीं सकते, देने की इच्छा 
नहीं और सामर्थ्यं भी नहीं। मा ! मन बुद्धि इन्द्रियां को आपके 
चरणों पर रक्खें, अपनी में को आपके चरणों में उत्सग करें, 
ये सब तो बहुत BRA और दूर की वातं है.। जो अति तुच्छ-- 
अति स्थूल है, जिसके साथ हमारा वास्तविक कोई सम्वन्ध 
नहीं, वह अति तुच्छ धन रत्न भूषण इत्यादि भी तो निष्कपट 
_ प्राण से आपके चरणों पर निवेदन नहीं कर सकते | हम इतन 
ayy हैं, इतनी चुद्रता की सीमा में इम रहते हैं, द्याय ! यह, 
विचारने पर भी छाती फटती है ! कल्याण afi! तुम दिन- 
रात हमारे कल्याण कासना से कद्दती दो, “AAT मन 
आधत्तस्त्र मयि बुद्धि निवेशय | निवसिप्यसि मस्प्रेव अत ऊध्य न 
संशयः ॥? गीता १२।८॥ किन्तु कया कहें सा, आपकी वह 
आशीर्वाद बाणी दम तो सुनने पर भी नहीं सुनते । यदि सुनते 
तो आप को मन बुद्धि समपंण रूप योग-यज्ञ का सत्र से पहला 
अनुष्ठान अति स्थूल जो द्रव्ययज्ञ हूं उसे क्या न करत ? हम 
समभते हैं कि--आपको कुछ देने से, आपके उद्द शय से अथवा 
द्रव्य सम्भार उत्सर्ग करने से हमारी द्वानि होगी । जिस तुम में 
अपना में पन भी अपण करता दोगा उस 'तुम' को ऋपना 
अति दर के सम्बन्ध वाला द्रव्य संभार अपण करन में भी 


द्रीणता दूर कर, द्वढय- 
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यज्ञ फे अधि रारी फीजिये, तय ही तो हम दिन-दिन शक्ति 
TAIT द्वारा आत्म समपंण के अधिकारी होंगे मा की सन्तान|. 
भान कर अपने को धन्य मानेगे। मा, तुम्दारे उद्देश्य aa 
कुछ दिया जाता है, बह हजार शुना होकर फिर हमारे पास| 
ही लोट आता हे, सैकड़ों प्रमाण पाने पर भी यह धारणा ३३ 
रूप से मन में रख नहीं सकते | तुम आत्मा हो, तुम को देने सं 
बह अपने ही को देना तो हुआ, Ae इम कत्र समझ सकेंगे। 
यह न.समझने ही के कारण तो मा ! तुम पीड़ा रूप से'महिपा 
सुर रूप से आविभूत होकर, अनेक उपायों से हमारे मम 
स्थान में अनेक चोरे लगाकर जगाने की चेष्टा करती al 
देवताओं के शुभ दिन आये हैं, इसी से वे अपनी-अपनी शक्ति | 
रूप अख-ा्र तुम्दारे चरणों में अपण कर “निश्चिन्त होत हैं। 

जव तक व्यष्टि शक्तियों के ऊपर कुछ अभिमान रहता g- | 
अथात्‌ मिरी शक्ति है? यड प्रतीति होती है; तत्र तक ही उसका | 
क्ञय-उदय रहता a | तत्र तक et वह आगमापायिरूप से 
अतीत होती रहती है। किन्तु जिस दिन जीब समक लेता है 
कि समस्त शक्ति बिन्दु उस मदती सिन्धु-शक्ति के हवी विन्दुमाग्र 
हैं, उस दिन क्या फिर उसको “अपनी शक्ति” कह कर रत 
सकता हूँ ! तय जिसकी शक्ति हैँ उसको देने के लिये अपने | 
आप हदी एक उथल पुथल होने लगती है अथवा फिर देना वा| 
अपण करना कुछ रहता द्वी नहीं, केवल दर्शन रह जाता दै 
अजी सय कुछ तुम दवी हो हमारा सवस्व तुम, मारा में भी तो तुम | 
ही हो । अब तक यह देखा नहीं--“दमारा ज्ञान, हमारा धन | 
हमारा पुत्र, इसारी इन्द्रियाँ, हमारा यश”? इत्यादि कद कर | 
उन्हीं में मुग्ध थे, इसी से बार धार wads अत्याचार से| 
क्षत बिक्षत हुए हैं। अब तक ae ta लेकर जीवत्य के 
FEA से फूल कर असुरा के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग| 
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š करके, कितने लज्जित हुए हैं।अब नहीं सह सकते, मा! अब तुम 
| अपनी शक्ति लेकर असुरों के अत्याचार से हमारी रक्षा करो। 


Ad 
al i केन उपनिपद में इस विषय पर एक सुन्दर आख्यायिका 
aj है। एक दिन असुरों को पराजित करके, देवता गये कर रहे 
dl Bes ठीक उसी समय मा ने हेसवती रूप से आविर्भत हो कर 
afta से पूछा कि तुममें क्या शक्ति दै? अग्नि ने कद्दा-- 
में इस विश्व को भस्मीभूत कर सकता हूँ । मा ने कहा--अच्छा, 
यह जो सामने TY पड़ा है इसको तो जलादो। अग्नि अपनी 
सब शक्ति लगा कर भी न जला सके | इसी तरह पवन, वरुण 
| आदि देवताओं ने उस ठण पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया, 
| परन्तु कुछन कर सके और अन्त में सब ने समझा कि 
| हमारी वास्तविक कोई शक्ति नहीं है, हम सव इस हेमवती की 
| शक्ति से द्वी शक्तिमान हैं । 


शरी श्री चण्डी का यह उपाख्यान अर्थात्‌ असुरों से पीड़ित 
` देवताओं के तेज से देवी का आविर्भाव और उसके उद्देश्य से 
देवताओं के अस्त्रादि अर्पण आदि भी इस aft के अनुसार है 
वा नहीं, साधकराण यह विवेचना Se | अस्तु, अव हम सन्त्र 
. का अथ सममने की चेष्टा करें । 

_ शि ने अपने शाल से दूसरा एक शूल निकाल कर देवी 
को अर्पण किया | शिब--विज्ञानमय शुरु केवल ज्ञान-मूर्ति हैं; 
ब्रिशल उनका अस्त्र है। ज्ञान-शक्ति त्रिपुटी दै । ज्ञाता, ज्ञेय 
और ज्ञान इस त्रिपुरी द्वारा et ज्ञान का विकारा ददोता है। 
| Stag देखता हूँ,” यहाँ मैं ज्ञाता, Ta ज्ञेय, एवं बृत्त विषयक 
जो प्रतीति है, उसका नाम ज्ञान है। साधारणतः ज्ञान इस 
पीन भाव से प्रकाशित होता है । जहाँ ज्ञान है, adi यहद त्रिपुटी 
ÈI इसी से शिव के हाथ में सदा त्रिशूल रहता दै। ( त्रिपुटी- 


q 
५ 
a 
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रहित ज्ञान भी है अवश्य, परन्तु उसकी बात अलग हैं ) | | 
का यह त्रिपुटी-भाव महतीशक्ति का ही विशेष विकाशमात्र ) 


साधक ! तुम भी देखो-तुम्दारा अखणड-ज्ञान सदा रुप 
रसादि विपयाकार से प्रतीत होते समय ज्ञाता-ज्ञेय और aK) 
रूप तीन भागों में विभक्त होता | जो इस तरह त्रिपुटी लेम]. 
अपना प्रकाश करता है, वह भी मा है। तुम “अपना ज्ञान' 
समर कर अभिमान न करना । ज्ञान-रूपिणी मा ही oan 
भीतर से इस रूप में प्रकाशित होती है, ae समझने की पे 


( ६१ ) 


के अ१ण करो । मा ही तुम्हारे अन्तर में शक्ति रूप से विराज- 
मान दै,यह ठीक-ठीक समझ सकने से ही अर्पण सिद्ध द्ोता है । 
एवं इस तरह अपण में सिद्ध द्दोने से ही देखोगे कि सांसारिक 
` बिविध चिन्ता-रूप गुरुभार तुम्दारे शिर से उतर गया è | 


gga वरुणः शक्ति ददौ तस्ये हुताशनः | 
med दत्तत्रांशचापं बाणपूर्णे तथेषुधी ॥ २० ॥ 


अनुवाद | उस देशी मूर्ति को वरुण ने शङ्ख, अग्नि ने शक्ति 
एवं बायु ने वाणां से भरे दो तरकसों सद्दित धनुप दिया | 

व्याख्या । देवता-प्रधान शिव ओर विष्णु जब अपनी 
'शक्ति माठ-चरणों में समर्पण करके कृतार्थ हुए, तय अन्यान्य 
दृता भी उनका अनुसरण करने लगे। बरुण जल्लाधिपति हैं। 
समष्टि जल जिस बोध पर अवस्थित दै, चद्दी जलाधिप्ठित चेतन्य 
वा बरुश-देवता हैं | उन्होंने May अपण किया । इस May शब्द 
को लेकर कुछ मतभेद È | कोई-कोई कहते दै-शङ्घ विष्णु का 
| अन्न है| a सन्त्र में विष्णु के चक्र अपण की कथा है; और 
` इसमन्त्र में प्रथम हवी राहन शब्द रहने से समझना चाहिये कि 
` बेहद विष्णु का ही असन है । इस मत से वरुण और बहि दोनों 
ही ने “शक्ति ad” अपनी-अपनी शक्ति अर्पण को, ऐसा अर्थ 

' करते द । फिर gee चाइ ही कहा जायगा “पाराञ्चाम्बुपतिः 
` ददा अस्युपति अर्थात्‌ वरुणने पाश-अख्र दिया । वरुण का 
| पार-अ प्रसिद्ध I ( इसका अर्थ उसी मन्त्र में किया 

जायगा ) | फिर कोई कहते हैं कि पूज मन्त्र “चक्रञ्च” यह 
चकार? रहने से चक्र और गदा ये दोनों अख समझे जाते हैं। 

इनकी ठीक-ठीक मीमांसा करने के लिये कोई-कोई 

मं कही हुई मद्दालदेमी की मूर्ति की अष्टादश भुजाओं मं 


जो अष्टादश अख्तर हे; उनकी गणना करने को बाध्य है | वास्तव 
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Rey का समपंण-पक्त ही उत्तम है। शह्न-अव्यक्त | 
जिससे व्यक्त नाद-रूप यह शब्द-मय-विश्य प्रकाशित हे, a 
शक्ति भी “मा? है, यह अनुभव करने का नाम ही माठ-चरणां:| 
शह्न-समपंण है। नाद-रहस्य आगे BET जायगा । । 
` जल की शक्ति-क्लेद्न वा गीला कर देना है; हुताशन ईं 
शक्ति-दाह है। ये दोनों शक्तियां माठु-शक्ति-मात् हैं, यह अनु| 
कर सकने से ही अग्नि और बरुण के अख्न-समर्पण का रहत 
सममा जाता है। जलाधिष्ठित Sarr एवं तेजस्तत्त्वाधिएि 
चतन्य, अब तक आरद्रीकरण और दाहिका-शक्ति के अभिमा 
में बंधे हुए थे, अव वह दूर होगया । इसी तरह मारुत अ. 
वायु-देबता ने धनुप और वाणों से भरे हुए दो तरकस दिये | 
धनुप और वाण-प्रवाह-शक्ति के परिचायक हैं। तूणीर 
bt आर यद्दिसुखी भेद से ग्रवाह-शक्ति के | 
WE के प्रकाश हैँ; इसी से, मन्त्र में दो तरकसों का उल्लेख । 
जिस वायुमण्डल में बसुन्धरा अवस्थित है, ae वायु रि 
चेतन्य सत्ता पर fafaa है, वही बायु का देवता I पर| 
होना उसकी शक्ति है। अय तक उस शक्ति में मेरा” हो 
अभिमान था; आज उसे माठ-चरणों में 'अर्षण करके : 
यथार्थ-राक्ति का पता पाया। 
साधक ! तुम भी देखो-तुम्दारे रूल शरीर में अपर 
एवं wears की जो विभिन्न शक्ति है, ag एका, अटित] 
महती-राक्ति का ही जुदे-जुदे प्रकार बिकाशमात्र हैं। जिसकी *] 
भीतर प्रकाशित दे, उसको अपण करो तो देखोग॥ 
तुम एक भौतिक देहधारो संसार-क्षिष्ट जीवमात्र नदं || 
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तुम इससे बहुत ऊँचे हो। किस तरह अपेण करोगे! प्रथम 
` अप्तत्व लो--तुम्दारे शरीर में जो जलीय अंश है. उसको बोध 
| करो। (जो सत्प्रप्रतिष्ठा में अभ्प्रस्त हैं, उनके लिये यह बोध 
+| बहुत ही सुगम ÀL मुख से कद्दो “जल सत्य है” और अन्तर में 
| उस जल-बोध को बनाये रहो । ( स्वाधिष्ठान केन्द्र में वरुण चीज 
| (बं) के आधार से ऐसी धारणा बहुत सुगम a जाती दै) | 
“a बद्द जल-बोध घनीभूत दो जाय, तव उसको A— AAT 
समझ कर आदर करो । फिर उसी की बाहर भी धारणा करो; 
अथात्‌ ्रम-रूप से उपासना करो | देखों--बह जलमय-सत्ता 
हो प्रथिवी के भीतर जलधारा रूप से, और भूमि के ऊपर 
| नद-नदी, समुद्र इत्यादि रूप से, Tay में रस रूप से, पवत में 
| भरने रूप से, आकारा में मेघ रूप से अवस्थित दै। देखों-- 
| तुम्हारी देह से आरम्भ करके समग्र geet के अन्तर 
` बाहर अन्तरिक्ष Haft परमाणु में जलमय-सत्ता è I 
` द्वेसो, और कद्दो--“इदं जलं सर्वेपां भूतानां मधु, अस्य जलस्य 
| सवाणिम्‌तानि मधु” | देखो, तुम्हारे अन्तर वाहिर, उपर नीचे, 
| जल के सिवाय और कुछ भी नहीं दै, और फिर कह्दो-“अयमेव 
 सः-योऽ्यमात्मा, इदं AN, इदम्‌ अगतम्‌, इदं wag” 


| इसी तरद तेजस्तक््व को बोध करो। शरीर में स्थित ताप 
और जठराग्नि से आरम्भ करो; ( मणिपुर-ेनद्र में, अग्नि बीज 


1 जल भें याड़वाग्नि-रूप से, अरण्य में दावानल रूप से, TA, 
चन्द्र ज्योतिष्क-सण्डल और विजली में प्रकाश रूप से, इस 
रह ada देखो laa देह से आरम्भ करके Tel तक 


| हि पाशके. कि, किन ea 


(x) 


कहीं भी कुछ नहीं है । विश्व में यह अग्निमय-सत्ता TH 
कदो, भक्ति के साथ देखो-“अपमग्निः सर्वेपां भूतानां म 
अस्याग्ने सर्वाणि भतानि मधु” देखते-देखते तुम्हारा बोध र| 
मग्र होने ज्ञोगा । तव कहना-“अयमेंच सः--योऽयमास्मा, F 
ब्रह्म, इदम्‌ अस्तम्‌, इदं TA” | 
इसी तरह मरुतःतत्व | मुख से कहो-“वायु सत्य,” हि 
देखो, तुम्दारा श्वास प्रश्वास एवं सब शरीरगत वायुःगप्रवाह | 
आरम्भ करके जल स्थल-अन्तरित्त GAA वायुमय है। (अर 
हृत केन्द्र में वायुत्रीज (यं) के अबलम्बन से यह धारणा सह | 
साध्य gt जाती हवै) । Gar अन्तर वाहिर घायु के सिवा]. 
कहीं भी कुछ नहीं है; इस तरह योध करते करते, पूवर] 
ऋषि के सुर में सुर मिलाकर उपनिपद्‌ का मन्त्र पढो-“अयंवा] 
aigat मधु, अस्य बायोः सर्थाणि भूतानि मधु” । # 
देखो--बद मा, जिसको तुम चाहते हो, जिसके अन्वेपण ] | 
' जन्म-जन्मान्तर से भ्रमते हो, वह मा इस रूप से-इस fay ' 
च्यापी बायु रूप से, FER सामने विराजती है, उसको आत्मा| । 
करो--आत्मा सभझ कर आदर करो । कहो “अयमेव स 
योऽयमात्मा, इदं ब्रहम, इदम्‌ अस्तम्‌, इदं सवम्‌? । || 
इस तरद अभ्यास करते करते समभोगे कि शक्ति 
वा देवताओं फे अस्न-स्याग का रहस्य क्या है। यद्यपि 
साधनां का रहस्य पुस्तक में लिख कर इस भाव से प्रर 
करने पर अनधिकारी के हाथ में पड़ने से गुरु-बेदान्त- 
का अपमान होने का पूर्ण सन्दर दव; तथापि वतमान देश, का]. 
पात्रविवेचना से प्रकाश किये विना रह नहीं सकते । यदि ह]. 
पाठकों मं से एक भी इस माग पर चले और इन तत्वों | | 
सत्य समझ कर आदर की दृष्टि से देखना आरम्भ करे | 
हमें अपने व्रिधि-विरुद्ध विचार के प्रकट करने में भी 
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J qaez agara कुलिशादमराधिपः | 
ददो तस्ये mauga ॥२१॥ 


अनुबाद । असराधिप सहस्ललोचन इन्द्र ने वञ्न से यभन 
tj न ऐरावत-द्दाथी से घण्टा ला कर उस देवी फो 
1 l 


| व्याख्या। इन्द्र-देवाधिपति हैं। वञ्च अर्थात्‌ वियुत इनका 
| अखन वा शक्ति है । हमारी वासभूमि यह बसुन्धरा जो एक 
तड्तिःयन्त्रमात्र है, यद्‌ आधुनिक वेज्ञानिक भी अब स्वीकार 
| करते हैँ । यद्यपि उनकी दृष्टि में ag अथ भी एक जड़-शक्ति- 
' रूप से प्रतीत होती है; तथापि हम उसको जड़ रूप से प्रकाशित 
| चित्‌शक्ति रूप ही सममे | जो चेतन्यसत्ता स्थूल में तड़ित-शक्ति 
॥ रूप से प्रकाशित होती है; अर्थात्‌ तड़ित्‌-शाक्ति के अधिष्ठित जो 
| चतन्य दै, बद्दी इन्द्र देवता नाम से प्रसिद्ध है । इस से पूर्व पांचवें 
| भन्त्र की व्याख्या में इन्द्रादिदेव इन्द्रियाभिपति रूप से व्याख्यात 
| इए ह; और यहां शक्ति की दिशा से वर्णित होते हैं। विचार- 
| शील पाठक इसमें कुछ विरोध न देखेंगे । इन्द्रियां की ओर से 
| पाशिइन्द्रिय को एवं शक्ति की ओर से तड़ित-शक्ति को 
आधार रूप में ग्रहण करके इनद्रदेवता को सममते हैं । और 
वास्तव में आदान और तड़ित-शाक्रित परस्पर मिले दी रहते हैं; 
जैसे जहां धूम होगा, वहीं अग्नि अवश्य ही होगी। अरतु, इन्द्रदेव 
अब तक विश्वसय तड़ित्‌-शक्ति वा वञ्च को अपना सममतते थे; 


| SAR जाने का पू आयोजन सम्पन्न कर लिया था । यज्ञ रूप 
| स शक्ति के ऊपर इन्द्रदेव धिपत्य है, बहू शक्ति उनकी 
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नहीं दै, यदद टीक-ठीफ अनुभव करने का नाम दी 
È aa इन्द्र का दी रद्दा, केवल वञ्रविपयक AAT) 
होगया । इसी से बञ्ञ से TH उत्पन्न कर अपण की यात मंत्र मै 
कही गई È । अन्यान्य देवताओं के अखादि प्रदान के सम्म 
में भी ऐसा ही सममिये। पूवे भी एक बार यहद बात कही | 
साधक ! तुम भी देखो--तुम्दारी देइ में स्थित afgan 

से आरम्भ करकं जल, थल और अन्तरिक्ष में विश्वब्यापी :| 
तड़िन्मण्डल है, वही चिन्म्री मा È l उसे सरल-प्राण से, सत 
ज्ञान सेमा se | देखो--“इयं विद्युत्‌ सथपां भूताना म 
अस्याः विद्युतः ality भूतानि मधु |? सब भूतो में बिक! 
पूर्ण भाव से, मधु रूप से, आत्म रूप से, TUT रूप से रह| 
हुँ । देखो, केवल मधुमय-जगत., केबल आत्मदान का fi a 
आनन्द | एक दूसरे का प्रियतम--मघु--आत्मा-त्रई प्रम | ` 
बस्तु È l देखो--शक्ति-रूपिणी मा हमसे बहुत प्यार करती | 
फिर हम भी मा को कितना प्यार करते हैं । देखो-मा के ह 
में हम और हमारे हृदय में मा। हम मा के मधु, मा हमारी म 
Gi: eat साधक ! तुम्हारी छाती फटी जाती हैं ? रोना आ' 
है ? रोओ, और कदो--मा, तुमही हमारे प्राण हो, तुमद्दी हर 
प्राण हो! अजी देखो--केवज्ञ प्राण का आदान प्रद 
क्या दम तुम्दारे प्राण, तुम हमारे प्राण। क्या | 
तत्त्व सममे ? अजी इस जड़ बिजली से ही कदो- श्र 
सः-योऽयमात्मा, इदं ब्रह्म, इदम्‌ ARAL, इदं सत्यम्‌ । द 
महिपासुर-ब्रध कितना सद्दज l परन्तु घद्द दूसरी थार 
इन्द्रदेव ने ऐराचत से ला कर घण्टा दिया। इर्‌ धा] 

गर्थे गति वा बेग है. | इरावान्‌ शब्द का अर्थ गतिशाकित वा 
इरावान फे अपत्य वा उस सम्प्रन्धीय वस्तु को ऐरावत, 
हैं। ऐराबत-इन्द्र का वाहन दै । इन्द्र'का दूसरा नाम ६" 
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र| बाहन। मेघ और ऐरावत अभिन्न हैं। परन्तु ऐरावत को द्वाथी 
ह| eat wet ? पूष कहा graan (akaaka) का 
देवता el ऐरायत उस शक्ति को चलाने चाला है। जिस 
| ee गमनशील पदार्थ को अवलम्बन करके तड्ित-शक्ति चलती 
है, उसका नाम --ऐरावत हाथी È यद्यपि प्रथिवी के अनेक 
न| प्रकार के पदार्थों को अवलम्बन करके ही यद्द शक्तित चलती है, 
| तथापि बिशेपमाब से मेघ ही इसका वाहन वा परिचालक 
न| है। मेघ रंग बा गठन में अनेक समय द्वाथी के सदृश द्वी gar 
है। अब भी प्रत्र तूफान के समय जो जल के स्तम्भ उठते हैं 
| लोग उन्हें स्थरं से ऐराबत का उतरना कहे हैं। घने काले 
(| बदू की घटा जैसे जल के भार से झुक जाती g, “ace saz 
| भूमि नियराये” और प्रत्रल तूफान के प्रभाव से नदी आदि 
| में saaat हुई स्तम्भाकार जजराशि ay के आकार से मानो 
| मेघ को स्पश करती हो; दूर से यह दृश्य देखने पर सत्य ही 
कहा जाता हैं कि स्वगे से ऐरावत उतर कर जल पान करता दै.। 
अस्तु, जो वस्तु बिजली को चलाने वाली हैं, बदी शब्दबाहक 
है; कारण, गति के कम्पन से दी शब्द प्रकट होता हैं; इसी से, 
र| ऐरावत के कण्ठ में शब्द उत्पन्न करने वाला घण्टा AT EI 
| इन्दे ने बञ्ज-अपंण के साथ-ही-साथ AH के साथ दोने वाली 
aN भो 'अपंण की; अर्थात्‌ वज्ञ-ध्वनि पर्य्यन्त माठ-शक्ति 
मत्र है, ae अनुभव किया | घएटा समपंण का यद्व रहस्य दँ । 
| यहाँ फिर दम पाठकों का संशय निवारण के लिये wet दें 
fe a ` 
| कि इन्दर ऐरावत आदि की ऐसी क कर गजारूढ, 
(Many इन्द्र की मूर्ति के विषय में फोई सनेहु न करें । 
| यद्यपि पूर्वभोमांसा दशनशाख्ज के प्रणेता महर्षि जैमिनि ने 
A इन्द्रादि देवताओं की मूर्ति को अस्वीकार कर, केवल iak 
| > एका ये वापि मि i विशो अ 
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नहीं कर सकते; क्योकि कोई तो इस ota | 
मा में कुछ अभाव कल्पना करते हैं ओर दूसरों को उन विशिष्ट 
मूर्तियों का यथार्थ दर्शन होता है। ( किस तरद मूर्ति a] 
आविर्भाव होता है, यह आलोचना कई वार हो चुकी दै)! शर 
महपि जैमिनि ने जो मन्त्रमय-देवता कह्दे हैं, बह भी युक्त 
विरुद्ध वात नहीं दै; कारण कि देवमूर्तियां भावमय हैं। arn 
का विशिष्ट-मूर्ति-चिपयक भाय ( चैतन्य ) घनीभूत होकर सू 
में मूर्ति आकार से प्रकाशित होता Èl मन्त्र उस भाव र 


उद्दीपक हैं । भाव कहने से उस भाव के मूल में कोई शब्द है, ग 
समभा जाता है | शब्द-रहित भाव दो ही नहीं सकता | एकमाः 
८पाबातीत” स्वरूप को अशब्द BET जाता है। शब्द FN 
है। जो शबर जैसी देबमूर्ति-चिपयक ता को सहज में ar 
कर दे, यहद शब्द ही उस देवता का मन्त्र है. AT अन्तर 
देवता कहने में कुळ दोप नहीं दै। फिर यदि कोई कहे कि के 
ताओं की मूर्ति रहने से दो अनिष्ट होते हैं. । प्रथमतः-एक F) 
देवता एक ही समय में अनेक स्थानों में पूजा ग्रहण नक्ष 
सकता; दूसरे गजारूद, TANN, इन्द्रदेव यदि पूज्ञा-स्थत 
वित हों तो मिट्टी की मूर्ति अथवा घटादि चूर्ण हो जाएं 
(ये बालकोचित श्रपत्तियाँ मीमांसा-दर्शन में ही * 
उसके उत्तर में फद्दते हैं--ऐसी आपत्ति तुच्छ है; कारण, १ 
प्रत्येक साधक के अन्तर दी में सू्म-रूप से wale]. 
अतएव एक ही समय अनेक स्थानों में पूजा ” 
ग्रहण करने में आपत्ति नहीं । फिर देवताओं की S 
हमारी देह की ace भौतिक नहीं दै, जो उसके आविभाव T 
चूण हो जाय । देवः मूर्तियां चिन्मय अर्थात्‌ केवल चंतन्य ” 
गठित हैं । साधक के भक्ति-रूप-दिम से--प्रय लंप्रार्थना से, |] 
के ही अन्तरस्थित चैतन्यमय देवताविपयक भाव | 
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होकर स्थूल में प्रकाशित होते हैं। इस सिद्धान्त में कदाचित्‌ कोई- 
कोई आपत्ति करेंगे--कि देवता यदि सूदम-रूप से प्रति जीव के 
भीतर दी रहते हैं, तो जीव-मेद से देवता-भेद भी होगा; अर्थात्‌ 
इन्द्रादिं की तरह एक-एक देवता अगणित a जायंगे। शास्त्र 
में तो ऐसा उल्लेख नहीं है; यह बात ठीक है; इसका उत्तर यह्‌ 
है कि चेतन्य जिस प्रकार यस्तुतः एक-अभिन्न होने पर भी प्रति 
जीव में भिन्न-भाव से प्रकाशित eta है, यह भी उसी प्रकार 
` हैं| ge भी यह देवता-तत्त्व विशेष रूप से व्याख्यात हुआ है । 
देवताओं की मूर्ति के सम्बन्ध में इतनी बात कहने की 
आवश्यकता यहद हैँ कि एक दल के लोग सिफ़ आध्यात्मिक 
तत्त्व स्वीकार करते हैं; और दूसरे दल के लोग--देव-मूर्ति 
. आदि को अज्ञ लोगों के लिये रूपकमात्र कहद कर उड़ा देने फी 
#| चेप्टा करते हैं; और तीसरा दल पौराणिक-उपाख्यानों का 
यथार्थ रहस्य समझने की चेप्टा न करके ऐसा मानता दवै कि 
देवताओों के भी हमारी ही axe घर मकानादि हैं, विवाद्दादि 
होते हैं, उनका देह. भी हमारी तरह पञ्जभूतों का बना हुआ है. 
इत्यादि | ये सव ही ज्ञान के एक अंशमात्र हैं। इसी कारण 
MCAT इन तत्त्वों की आलोचना करना आवश्यक दै। केबल 
एक चात याद रख कर शाल्लीय रहस्य में अवतीण होने से फिर 
| कोई गोलमाल न रहेगा । बद बात यह दै. कि स्थूज़, सूदम और 
|, कारण तीनों ही सत्य हैं और इन तीनों का सामञ्जस्य ददी यथाथ 
| सिद्धान्त è l परन्तु इन तीनों में कारण की ओर विशेष ल्य 
| रखना दोगा । सूदम और स्थूल की गति मानो कारण की ओर 
| ORR । कारण की ओर लद परित्याग कर केबल स्थूल 
| अधवा केवल सूकम विपयक कोई सिद्धान्त करने, से यदद AR- 
d पूर्ण दोगा । स्थूल जैसे सूदमाभिमुखी रहता दै, यैसे दी सूदम 
Kt è | ऐसा समने से फिर aard faqa 


` कारणाभिमुखी 
Cc 


RT रहता है. 
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सुगमता के लिये स्थूल, सूतम और कारण क्‍या है, वइ मै 
बतलाये देते हैँ । कारण--परमात्मा विशुद्ध चैतन्य; Baa 
साया वा प्रकृति और स्थूल--काय्यं अर्थात्‌ यह जीय जगन्‌ ह|| 


बाहिरी विकोश तड़ित्‌ है, वही इन्द्र की शक्ति है | यदि कोरं ने 
विशिष्ट-चेतन्य में समाद्वित होकर इन्द्र की मूति के दशन कर| 
चाहे, तो बह ध्यान के अनुसार अनायास मूर्ति प्रत्यक्ष || 
सकता है। इसमें अन्यथा न कभी हुआ न हो सकता है ॥२॥ 


कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशञ्चाम्बुपतिददौ । 


अनुवाद । यम ने अपने काल-दणड से दण्ड, इसी 
बरुण ने पारा, प्रजापति ने अक्षमाला एबं ब्रह्मा ने कमर| 
दान किया था। 
व्याख्या | यम--रृत्युपति है। जो चेतन्य सृत्यु-रुप 
प्रकाशित होता है, उसी का नाभ यम ह्दै। सब जीवां | 
संयमनकतां यह सृत्युपति है; इसी से इसको यम कह्दा जाता || 
WINS इसका अञ्न दै । जीव कितनी ही उच्छूछल गति 
क्यों न चले, ये काल-रूप-दरड के प्रभाव से जीव को सं' 
अवश्य ही करेंगे। इससे काल-द्रड ही यम का अख है। | 
वरुण--जलाधीश है। पूष इसके शक्ति और ae म| | 
का विपय कहा गया है। अब इसके प्रधान अस्त्र पाशा Hy | 
की बात भी कहते हैं। पाश-बन्धन का साधन रस्सी है (२ ' 
बांधने की पांसी रस्सी दी सें तो बनती है.) अनुराग वा आग 
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हो ने जीव को बांध रक्खा है; इससे अनुराग हवी पाश है । इस 
पर आपत्ति हो सकती हवै कि केबल अनुराग ही से तो जीव 
नहीं बंधा है, द्रप भी तो बन्धन है । ठीक दे, परन्तु Ba अनुराग 

का ह रूपान्तर मात्र है। अनुराग जहाँ बाधा को प्राप्त होता 
+ बहव यहद ST का आकार धारण कर लेता है । 


 प्रजञापति-अन्ञमाला । पचास माठुका-वर्णमाला ही 
अक्षमाला है | बर्णमय यदद जगत्‌ है । जो माठुका न्यास करने हैं, 
समक सकते हैं कि जीव का देह वास्तव में अकारादि पचास 
| अचरां द्वारा ही घना È LTA कद्दा हैं कि भाव की घनीभूत अवस्था 
मूर्ति दे। भाव शब्दमूलक हैं, और शब्द कुछ वों की समप्टि 
है| इस तरद वर्णमाला से द्वी जीव-जगत्‌ वा प्रजा-समूह 
। की सृष्टि हुई है; इसी से प्रजापति की शक्ति अचतमाला È I 
. ब्रह्मा--कमण्डलु | as बीज जिस स्थान में अव्यक्त 
भाष से रहते हैं, उन अव्यक्त बीजों का आधार द्वी कमण्डलु 
॥ हम जो वार-चार जन्म-मृत्यु भोगते हैँ अथवा जीवनकाल 
ही बार-बार भाव की चञ्चलता अनुभव करते हैं, वह अव्यक्त 
का व्यक्तभाव मात्र दै । यह अव्यक्त-आधार अर्थात्‌ जहाँ 
टर के बीज गुप्त भाव से रके हैं, बही ब्रह्मा का कमण्डलु है | 
O इसी तरह यम, वरुण, प्रजापति और ब्रह्मा, इन्होंने यथा- 
| क्रम से कालदण्ड, पाश, घर्णमाला और कमण्डलु अपण 
J किये । उनकी जो शक्तियां हैं वे माया की दी शक्ति-मात्र हैं, यदद 
| पूणं रूप से अनुभव किया । साधक ! तुम भी अपना सृत्युभय, 
| अराग, स्थूल ओर सूचम-देइ-गत गठन-शक्ति एवं अव्यक्तः 
| सस्कार माठ-चरणों में उपद्दार दे कर, ममत्व से-अभिमान से 
अक्त हो। मुक्ति-माग में आगे धढ़ो ! इनका अपण किस तरह 
eT जाता है, इसका आभास पूवं ददी दिया जा चुका है। 


हि को अलग-अलग समझाने से पुस्तक का कलेबर पह | 
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बढ़ जायगा और कदाचित्‌ हम भी अधीर हो जायें। 
समस्तरोमकूपेषु निमरश्मीन्‌ दिवाकरः | 
° € < 
कालश्च इत्तत्रान्‌ AST तस्याशचम्म च = 


अनुबाद | दिवाकर--सूथ ने देवी के सव रोम-कूपों में 

किरणे प्रदान की, और काल (By) ने खड्गा और निरू 

अति चिकनी ढाल अपण की Ul २३ ॥ 

व्याख्या । सूस्य की प्रकाश-शक्ति मा के समस्त अङ्ग 

प्रति रोम-कूप में प्रकाशित हुई; अर्थात्‌ सूचय-देव ने समग्र! 

जिस प्रकारा-शक्ति के प्रभाव से में थिश्व-प्रकाशक हूँ, वह र 

प्रकाश फे सिवाय और कु नहीं है | हम में अपनी कोई प्रस 

) शक्ति नहीं g l इसी का नाम ह मातृ-अङ्ग में सूस्य का ररिमा 


उपनिपदू में भी कहा हे--“न तत्र सूस्य भाति” | “तमेव 
सनुभाति aay”? 
फाल ने ढाल अर खड़॒ अपण किया। कालक 
ESIA पर जगत्‌ ठहरा हुआ है | “कालो हि. र 
कालाधारो न चिद्यते |” काल ही जगत्‌ का आधार है, कात 
आधार कोइ नहं | पूत्र सरत्युपति ने देवी को काल-दएड £ 
किया है। वह काल-संहरण-शाक्ति रूप हैं। यहां काल © 
स जगदाधारस्वरूप महाकाल सममला चाहिये। का 
सम्बन्ध में यद्दां और कुछ आलोचना करना अप्रासद्वि 
होगा | काल हमारे निकट भूत, भविष्यन्‌ और वर्तमान 
तीन रूप से प्रकारा पाता दे. । यस्तुतः काल एक अखएड | 
gaT नित्य बतमान gil “जगन्‌ है;? यहां “है? यह काः] 
Was दद, अर्थात्‌ यतमान काल-रूप-आधार पर जगत 
विद्यमानता समभो जाती है । इसी ace “ज्ञगत्‌ था,” ' 
TEM,” इत्यादि स्थल में भी काल आधार रूप से ददी य|. 
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होता है । एवं aaa । यद्यपि हम अनेक समय “काल है” ऐसा 
घाक्य प्रयोग करते हैं और उसका कुछ अस्पप्ट अर्थ भी समझ 
लेते हैं; किन्तु वह वस्तु शून्य कुछ विकल्प-क्षान-मात्र है; कारण, 
'| काल है कहने से--काल का अधिकरण समभा जाता है | काल 
अन का घस्तुतः अधिकरण कुछ नहीं है । काल ही नित्य आधार है । 
इस आधार पर भूत वा भविष्यत्‌ ठहर नहीं सकता। जिसको 
हम भूत वा भविष्यत कहते हैं वह भी “है”! इस घर्तमान वाचक 
इ| शब्द द्वारा ही सममा जाता है। जिज्ञासा होगी तो हम भूत 
| और भविष्यत्‌ इन दो अंशों को क्यों बर्तमान रूप से प्रत्यक्ष नहीं 
म. फर सकते ? उसका हेतु दै सप्रति और आशा। हमारी स्मृति 
कल्पना और BIT ये तीन दी काल के प्रकाश हैं। अपनी 
ग स्मृति, कल्पना और आशा को यद्वि हम अन्तर से दूर कर 

at फिर काल को कुछ प्रतीति ही न रहे । सुपुत्ति अवस्था 
में ये तीन में से कोइ नहीं रहता; इसी से काल-क्ञान भी 
नहीं रहता। स्मृति= भूतकाल और आशा भविष्यतकाल 
रूपएक विश्वास उत्पन्न फर देता हैँ। जो त्रिकालदर्शी हैं; 
हय षे चित्त से उन दोनों को ब्रिलकुल विलुप्त कर देते हैं; इसी से 
A उनको भूत और भविष्य का ज्ञान दता दै । मारी कोई कल्पना 
| बिशुद्ध नहीं दवै; वह अतीत की स्मृति और भविष्य की आशा से 
भिल फर ज्ञान-शक्ति को सङ्कचित कर देती है, इसी से अतीत 

भविष्यत्‌ अंश ere नहीं रहता | 


अस्तु, जगदाधार काल ने विच्छेदकारक खङ्ग और आच्छा- 
| दून करने चाली ढाल प्रदान की । काल की प्रधानतः दो ये शक्तियाँ 
ton बिशुद्ध चेतन्य से विच्छेद, दूसरे उसका अग्रकाश | 
परमात्मा में सब से पहले दिक्‌ और काल कल्पित होता दै । 
परमात्मा जब कालात्मक EHC अपना प्रकाश करता हूँ, तब 


a ( TERN ATE को विस्छिस समझता Ie otri 


SIF 


है ee 
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खड्ग है। एवं विच्छेद के साथ-दी-साथ निरखनसत्ता ढक जा, 
है, यद्दी ढाल है, फिर दूसरी तरफ़ से देखा जाय तो Tai 
सब को ARA करता हैं और अपने स्वरूप को अप्रकारि/ 
रखता है। इसको भो खड्ड-चम्म कद्दा जाता है । अव तक काः 
इन दो शक्तियों को अपनी मान कर अभिमान करता था, राः 
बह AAC में अपेण कर धन्य हुआ | 

साधक तुम भी अपने काल-ज्ञान को भाठ-चरणों में भ्र |( 
करो | अपनी स्मृति, कल्पना और ज्ञाशा फो “मा? सममे र| 


* चेष्टा करो; जब भूत की स्मृति, जब भविष्यत्‌ की मोहिनी arg 


आकर तुमको व्यथित वा उत्साहित करे, तय रो कर कदो-|र 
Gor! तुम नित्य वतमान स्वरूप द्दोकर भी क्यों हमारे हृदय |( 
स्मृति और आशा फे आकार में उद्य द्दोने लगती हो ? दमात 
चिर जलती हुई छःती फो क्षत-पिक्षत करती at! मा! एसे 
बार काज्ञातीतस्वरूप से खड़ी हो; अन्तर से अतीत शरश 
भविष्यत्‌ का चित्र सदा फो पाँछ डालो; में शान्ति प्र] 
Rae |”? इस तरह रो सकने से तुम भी कालाशीत स्तर 
का पता पा कर शान्ति प्राप्त कर सकोगे॥ २३ ॥ 


सीरोदश्चामलंहारमजरे च तथाम्बरे | 

चूडाम तया दिव्यं ged कटकानि च ॥ २४। 
BITS तथा gà केयूरान्‌, सबा हुषु । 
नूपुरों बिपलो azg प्रवेयक्रमनुत्तमम्‌ | 
अङ्गुलीयकरत्नानि anag T ॥ २५॥ | 


अनुवाद | ज्ञीरोद-समुद्र ने देवी को मनोरम द्वार, | 
नये रहें ऐसे दो बस्त्र, अस्तकभूपण चुडामणि, कर्णभूपण रि [ह 
दो कुए्डल, कई TEN, शुक्र अद्ध-चन्द्र, याहृभपण बाज 
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Taran विमल दो तपुर, कण्ठभूपण, अनुत्तम Fray 
A (qe) एवं अङ्गुजियों में रत्नों की अंगूठियाँ प्रदान की थीं । 
| Sater | क्षीरोद्समुद्र-शुद्ध, सत्त्वगुण अर्थात्‌ जो रज- 
॥ पमोंगुण द्वारा अभिभूत नहीं, प्रकाशशील, नि्म्मल gae । 
दाबत भी है, जीव देद में सात समुद्र विदयमान हैं। यहां daa 
, सि हम इत जोव-देद में स्थित सात समुद्रों का परिचय देते हैं:-- 
MICO) Poe सत्तगुण--क्ञीससागर । (२) कुछ-कुछ रजोगुण 
! हारा रंगीन सत्त्वगुण--घृतसमुद्र । (३) किञ्चित तमोगुण 
1 हारा दशा हुआ सत्वगुण-इधिसमुद्र | ( ४) रजोगुण--सुरा- 
| समुद्र । (४ ) सत्त्वगुण से दवा हुआ रजोगुण--इक्षुसमुद्र | 
TE) तमोगुण से अभिमूत रजोगुण--लवणसमुद्र | (७) 
म वमोशुण--जलसमुद्र। तीनों गुण अनादि और अपार हैं; इसी 
SR समुद्र के साथ इनकी उपमा दी गई है । इसके सिवाय समुद्र 
शद्‌ की निरुक्ति से भी इस उपमा की सार्थकता होती है-- 
TIS का erat अर्थात्‌ आद्रीकरण अथे में प्रयोग होता है। 
रा सम्यक प्रकार से क्लिन्न करे उसका नाम समुद्र। विशुद्ध 
वन्य को लीलारस से द्रवीभूत करते हैं; इसी कारण तीन गुण 
मुद्रःस्थानीय हैं। परस्पर संयोग के तारतम्य से उनके सात 
हो जाते हैं। बद्दी पुराणादि-शाख्न-वर्णित “adag 
सपिदृधिदुर्धजलान्तकाः” नामक सात समुद्र हैं। 
_ इस तरह जीव-देद में सात समुद्रों के मौजूद दोने की बात 
हि कर कोई यह न समके कि ब्रह्माएड में सात समुद्रों का 
MRI क्योंकि qa ही कद्दा गया दै. कि भगवत-सष्टि की 
सी । a महिमा है कि जो विराट wares में विद्यमान है, वदी 
Te में भी वर्तमान है। इसी से हमारा दर-एक का 
मानो एक एक चुद्र aare है| इसको अच्छी तरर विश्ले- 


tuaina ही मम जशा. Rigit हो 7१190 
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जाता है । श्रुति भी कहती ह-“आत्मनो बा झरे 
सबमिदं विज्ञातं भबति” | 

अस्तु , इन सात समुद्रो में क्षीरसागर ही यहां प्रस्तार 
और उल्लेख योग्य है। यह अनन्त रत्नों की खान है। रर 
इसको मथन कर अनेक प्रकार फे रत्न और असूत पा 
हुए थे | फिर इधर देखिये-चुद्धि सत्व निर्मल होने ही से ऋ 
प्रकार की योग-विभूतियां प्राप्त होती हैं। इसके सिवातर मि 
लाम--असृत है; जिसे पीकर जीव अमर होता है। एउ 
परमात्मा ही अभृत है। युद्धि निर्मल होने से ही परम 
बिपयक ग्रज्ञा प्रकाशित होती है, जन्ममृत्यु-संस्कार दूर होम 


के लोभ में कु रहते हैं, उनके लिये कुछ दिन तक 


पाने का मागं रुका रहता है; बल्कि हलाहल उत्पन्न à 
फिर विज्ञानमय मह्देश्वर-्री भरी गुरुदेव स्वयं आ का 


विपपान करते हैं और जीब ( शिष्य ) को अस्त पान करा पक 
अभर कर देते हैं। इसी से कहते हैं साधक, योगैश्वर्य परी 
आरा से साधन-समर में AY मत हो; केवल ATTA 
आत्माहुति ही इस समर की सम्राप्ति है। माद-चरर' 
आत्म-चलि दो, Area होगा। पथ की भूल--योग दि 
अपन आप वेगा । तुम उपेक्षा करके केबल मा-मा 'छ्ि 
हुए बढ़ चलो ! अपने को मा के चरणों पर ढाल दो ! त्रा हे! 
प्राप्त होगा-शश्वत्‌ शान्ति के नित्य अधिकारी होगे | 


चीरोद-समुद्र ने देवी को ये: भा 
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उनकी आलोचना करें। (१) अमलहार, (२) 

शिक्रजर अम्बर दो, (३) दिव्य चूड़ामशि (४) दो कुर्डल 
|(%) कटक समूह, (६ ) शुश्र अद्ध चन्र (७) केथूर, (८) 
T (६ ) अनुत्तम ग्रेवेयक द्वार, (९०) अङ्गुलीयक 


पन्त से T T हुआ । घन- 
नय अनेक लोगों के पास रहते हैं; किन्तु वे यदि भा के 


हमारा धन है”? यह अभिमान रहे तो, उस धन के कमाने, 
आर अनुचित खच करने से अनेक प्रकार का सन्ताप 
भोगना पड़ता है । असुर लोग छल बल से बह धन दर लेते 
“९ | और यदि कोई उसे सा का धन समम कर निष्कपट चित्त 
[स “अभिमान की यलि दे सके तो देखेगा कि घन के सदुपयोग के 
FRY निम्र शान्त, धनी को दिन-दिन अमरत्व की ओर 
माती रहती है। इसी से आज़ चीरोदसमुद्र ने अपने समग्र 
बयं सा का वरवएु (कलेवर) सुसज्जित करने की Set att 

| (१) अमलदार--विशुद्ध प्रकाश-शक्ति | gara frena 
" स प्रकाश-शक्ति sae होती है । विषय सम्बन्धी 
काश बुद्धि तक पहुंच सकते हैं, बुद्धि से परे Raat का 
| ae {। रजोगुण की चञ्चलता के कारण साधारण 
“पी की यह प्रकाश-शक्ति अति क्षीण होने से--जिस किसी 
द ae सम्मुख उपस्थित होती 2, उसके अति सामान्य अंश 
| ्रकारित करती है। मान लो कि तुम बृत्त देखते हो । तुम्हारे 
स्व या अकाश-शक्ति ने कह दिया--“यह ae है; ? 

28 का सामान्य अंश ही तुम जान सके । उसकी बीती 

ह भरि आगे आने वाली अवस्था, उसके भीतर का रस-प्रवाह 

PMS, सब द्वी तुम्हारे अज्ञात रे । बुद्धि-सत्त्य की मलिनता 
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उसका एक मात्र कारण Èl किन्तु arama ; 
पर ऐसा नहीं द्दोता; विपय के सव अंश एक साथ प्रत्ना 
हो जाते हैं। इस शक्ति का नाम अमलहार है । वह जोप. 
सात्र सवंशक्तिमयी मात-शक्ति विना और कुछ नहीं; यह 
भव कर सकना ही मा को AUTAN पहना देना Ria 


अपण का रहस्य न कहद कर, केवल आभरणों का--ग्ाम 
त्मिक-तत्त्व का प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे । 

(२) अजर अम्बर युगल--अविनाशी दो aa मा 
और अविद्या, ये ही मा के देम वपु के आच्छादन हैँ।1 
कहा दे-मा कहती है,“माया घस्त्रे काया ढाँकि सतत स्म| 
थाकि | “मा? जहां ईश्वर वोध में जागरित है, बह्वी साया 


ut 

अजर” विरोपण का प्रयोग 21 माया और अविश्वार 
का स्वरूप क्या है, वह किस भाब से भात-अक्ग को ढकने 
हैं, बह विशुद्ध ससत का प्रकाश होने पर दी समम में शात 


Re- विशुद्ध-सत्त्व वा सिद्धावस्था का लक्षणः] 
सत्यस्य गुणाः प्रसाद: रषात्मानुभूतिः परमा प्रशान्तिः! 
Wed: परमात्मनिष्ठा यया सदानंद रसं ससृच्छति॥ १॥ । 
सत्य था साधक अवस्था का लक्षणः-मिश्रस्य पः 
भवन्ति wet: स्व मानिताद्या नियमः warm: | 
भत्तश्च मुमुन्तता च देवी च सम्पत्ति रसान्निवृत्तिः ॥शायिर 

फत त्वाभिमान, यमनियमादि, योगाङ्ग, अनुष्ठान, AST) 
मुक्ति की कामना, देवी सम्पत्ति ( गी० १६।३) शमदमाः| 
साधन सम्पत्ति, असदाचरण का त्याग, साधक के लक्षण द|. 


६4 iy 
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(2) दिव्य चूड़ामणि-स्वर्गीय शिरोभूपण | यह दिव्य- 
| ज्ञान-शक्ति है, जिस ज्ञान के फल से जगन्‌ के समस्त तत्त्व 
न॑ असझ्लीणंभाव से अनुभव किये जाते हैं । साधारणतः हम जिस 
; ज्ञान में विचरते हैं, वह सद्जीण अर्थात्‌ मिश्रित ज्ञान है। जव 
i} हमें वृज्ञ-ज्ञान होता है, AT उसकी काएड, शाखा, पतर, TT, 
` फल, त्यक्‌ , रंग, अवकाश आदि कुछ विभिन्न ज्ञान की मिलौनी 
 (साङ्कय्यं) मात्र ज्ञात att हवै । वृत्तत्व-बिशिष्ठ कुछ पूणं 
ज्ञान नहीं होता | इसी तरह किसी एक घस्तु का भी जो यथाथ 
. स्वरूप है, उसे साधारण जीवों का ज्ञान ग्रहण नहीं कर 
| सकता | किन्तु दिव्य-ज्ञान-शक्ति प्राप्त होने से फिर यह 
 सङ्कीणंता नहीं रहती । तत्र प्रत्येक पदार्थ के विभिन्न धम्मं, 
|] असङ्कीणभाव से प्रकाशित दो जाते हैं। युद्धि-सस्व की निर्मलता 
का यहो निर्विवाद लक्षण दै.। 

o (४) कुण्डलद्य-कर्ण-भूषण | अत्यन्त दूर जो ध्वनि 
न| होती है और अन्तर में जो अनाहत शब्द द्योता दै, उस स्पष्ट 
gi रूप से श्रवण करने की सामथ्ये को दिव्य-भवण शक्ति कहते हैं; 
यही यथाथ कणंभूपण È | 

(५) कटक--हाथ का भूपण, कङ्कण विशेष। यह दिव्य- 
J म्रहण-शाक्ति का द्योतक है । एक स्थान में रह कर, बहुत दूर 
स्थिति अथवा समीप की वस्तु प्रण की शक्ति को कटक वा 
` हस्तभूपण कददा दे | 
| (६) oe शर्दचन्द्र-ललाट भूषण, दिव्य ज्योतिः | 
| आज्ञाचक्र से विशिष्ट-विज्ञान-ज्योति का विकाश दयता है । उसके 
अभाव से छिपी हुई और सूइम वस्तु अनायास दीखने लगती 

| इसको दिव्य-ृष्टि at दूर-दशन-शक्ति कद्दा जाता F l 
-शाख्में इसे “प्रवृत्त्यालोक” EET È I 
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(9) केयूर--त्राहु-भूपण, विधारण-शक्ति। इसी को दिव्य- 
धारण-शक्ति भी कहते दें । जिस शक्ति के प्रभाव से श्रीकृष्ण ने 
गोबद्धेनपवंत धारण किया था। 


(=) नूपुर--पाद-भूपण, द्व्य-गति-शक्ति ।इस शक्ति è 
प्रभाव से दुगेम,स्थान में गमन, मिट्टी बा पत्थर में प्रवेश, प्रद 
स्थान से अनायास बाहर हो जाना आदि अलौकिक शक्तियां 
प्राप्त gate i । किवदन्ती हे कि agen Fay स्वामी को 
कारागार में बन्द कर दिया, पर वे अ्रनायास ही बाहर नित्त 
आये थे । बह इस दिव्य-गति-शक्ति का ही फल था । 

(६) म्रेवेयक-ग्रीवा का आभरण, कणठ-भूपण । यह 
forma i जितका चुद्धि-सत्त्व निर्म है, उसका EV 
स्वर जनप्रिय होता È I उसकी बातें सब को मधुर प्रतीत होती 

al उसके गाली देने पर भी मनुष्य ga नहीं मानते। इसको 
स्वर-प्रसाद” कहते हैं । 

( १० ) अङ्गुली यक रत्न--दिव्य-स्पश-शक्ति | इस शक्ति के 
प्रभाव से सूत्म,अन्तर की और अतिथे बस्तु को अनायास स्पर 
करके उसकी कठोरता और कोमलता जानी जा सकती है | 


Jama निम्मंल होने से ही प्रातिभज्ञान दता है। 
योग सूत्र में कहा दै--“प्रातिभात्‌ वा aa? ( ३।३३) प्रातिभ 
नामक ज्ञान होने से सत्र तरइ की योग यिभूतियां प्राप्त होती 

। पूर्वं कहा दे कि शुद्ध-सच्तगुण दी क्षीरोद्समुद्र है। 
उसमें जो रत्न वा अलौकिक शक्तियां हैं, उन्हें माठ-शक्ति 
अथात्‌ मात अङ्ग के आमरण जान कर उनमें अर्पण करके 
साधक सब तरह के अभिमान से बिमुक्त हो जाते हैँ। जो 

_साधक हं, जो यथार्थ ange में तन्मय 
सन्तान po से योग-विभूतियां प्राप्न हो 
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सकती हैं; किन्तु कत्व बोध न रहने से उसके द्वारा ये किसी 
अलौकिक-कारय में हस्तत्तेप नहीं करते। जो शरणागतभाव के 
साघक हैं, वे सबंतोभाव से अपना sae मा के चरणों में 
अर्पण करके निश्चिन्त रहते हैं; यन्त्र से चलने वाली 
पुतलियों की तरद्द जगत्‌ के कार्य करते जाते हैं। तथापि किन्तु . 
समय-समय पर उनकी-अलौकिक शक्तियों प्रगट हो द्वी जाती हैं। 
चे अपनी इच्छा से प्रकट नहीं करते, वल्कि-माव-प्रेरणा ही इन 
शक्तियों के प्रकाश का हेनु है। जो यथार्थ mea में मुग्य 
हैं उन्हें अलौकि क-शाक्ति प्रकाश करके जगत्‌ में विख्यात होने को 
इच्छा Praga नहीं होती, इस जगत्‌ की जय-ध्वनि चे नहीं 
चाहते | महती-शक्ति के अङू में अपना क्त्व अर्पण करके, 
चे जगत की स्तुति, निन्द्रा से aga ऊपर चले जाते है । परन्तु 
चद्द दूसरी घात है. । 
विश्वकर्म्पा ददौ तस्ये परशुञ्चातिनिम्मलम्‌ | 
अस्र।एयनेकरूपाणि तथाभेद्यञ्च दंशनम्‌ ॥ २६ ॥ 
अनुवाइ--विश्यकम्मा ने उसको अति निर्मल परशु, अनेक 
प्रकार के अख और अभेद्यकवच प्रदान किया (क वातं 
aaaf इति कबच ) 
व्याख्या | विश्बकम्मा-रतरष्टा | श्रुति है--“त्वष्टा रूपाणि 
पिंशतु । विश्वकर्मा ही जगत का रूप और नाम प्रकाशित 
करता है। अवयात मूलप्रकृति को जो विशिष्ट नाम और 
रूप में परिणमित करे बही विश्वकर्म्मा है। जैसे संगतराश 
एक पत्थर के टुकड़े को काट कर अनेक प्रकार को मूर्ति चा 
| द्रेव्यादि तैयार करता है, उसी तरह विश्वकर्मा भी नाम-रूप- 
| Met अव्यक्त प्रकृति को नाम-रूपादि स्वरूप में प्रकट करता 
CRO. पददश छननसंसिःमां वकी बचत दैक हु EE otri 
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का नाम ही विश्वकर्मा का परशु और अन्यान्य अख्र TR] 
है| अभेद्य कबच प्रदान का भी एक विशेपतात्पय हे-विश्वकम्म || 
इतना RAAI, इतना बहुभाधमय जगत प्रकट करके उसमे 
'अनुप्रविष्ट होकर भी wrt निर्विकार रहता है। जिस प्रकार 
BATA पहन कर योद्धा अगणित शत्रुओं को घायल करे 
भी स्वयं अक्षत रहता है, उसी प्रकार बहुनाम रूप से आकासि 
होने पर भी विश्वकर्मा ai निर्विकार । नित्य-शुद्धःवुद्धःमृत 
स्वरूप में रहता 21 यह जिस शक्ति का `प्रभाव है, यहा 
विश्वकम्मा का अभेद्य कवच है। वह भी मा को ही शक्ति है, 
यह अनुभव करने का नाम ही कवच समपेण करना È ॥ २६॥ 


अम्लानपङूजां माल्नां शिरस्युरमि चापराम्‌ | 
अदद्‌उनलधिस्तस्यै पङ्गभऽत्रातिशोमनम्‌ || ?७ ॥ 


अनुवाद | समुद्र ने एक अम्लान फमल की माला मस्तः 
पर घारण करने के लिये और दूसरी बच्च पर धारण करने डरे 
लिये मा को दी। इसके सिवाय अति सुशोभन और भी एर 
पक्क, हाथ में धारण करने के लिये, दिया।| २७ | 
_ व्याख्या । जलधि--जजञ समुद्र । पूर्व सात समुद्र प्रस्ताव 
में कहे गये हँ--तमोगुण ही जलसमुद्र है। TEANN संस्कार 
श्रेणी है । पङ का अर्थ है कीचड़ और पाप; अतएव पाप मे 
जो उत्पन्न दो बह TEA कहा जाता है। qg बा पाप क्या है ! 
एकमात्र “शहद” भाव दी पाप El देहादि में जो seals 
है, बद्दी मूलपाप हैं। इसी. से सन्त्र बर्ण में भी कहा E- 
“arise । में बोध अर्थान्‌ अनात्मवस्तु में जो eerie 
बद्दी सब पापों की खानि है। प्रथिवी पर जितनी तरह के पाप 
गन मर हो लिए है केवल पाप हदी नर | 
बल्कि जिनको साधारणतः पुण्य कहते हैं हू भी Fe «पो | 


angofri 
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की भित्ति पर ही प्रतिष्ठित हैं; अतएव इस दृष्टि से पुण्य भी पाप 
हो के अन्तर्गत है। जिस तरह परिणामादि दोप के कारण 
` पुर्य वा जागतिक सुख भी विवेकी की दृष्टि में दुख के सिवाय 
और कुछ नहीं है; उसी तरद आस्मज्ञ पुरुप की दृष्टि में 
| अनात्म योध मात्र पाप के सिवाय और कुछ नहीं है। दर्शन 
| शास्त्र में इस पाप पुण्य का नाम ही संस्कार 21 संस्कार 
“arise” से ही उत्पन्न दोते हैं; इसी से इनको पक्कज कहा 
जाता है | संस्कार असंख्य होने से मन्त्र में माला शब्द का. 
प्रयोग हुआ हैं| ये संस्कार ही वेदान्त की भाषा. में माया, 
सांख्य की भाषा में प्रकृति, मीमांसा की भाषा में aged, 
नैग्रायिक की भाषा में अच हैं । संस्कार अनादि हैं; इसी से 
' मन्त्र में “अम्लान” यह सार्थक विशेपण दिया गया हूँ! मुक्त 
पुरुप से माया वा प्रकृति दूर खड़ी रहती है; उसका सवंथा 
नाश नहीं होता, बह vate रूप से नित्य है; इसी से अम्लान 
` | आचाय्य शङ्कर ने भी उपनिषद्‌ भाष्य में कहा है-- 
अमृत कर्मफलम्‌?” | 
अस्तु यह्‌ TEA माला वा संस्कार श्रोणी तमोगुण ह्वी पर 
' उदरी रहती दै। प्रख्या ब प्रकाश सत्त्वशुणे का धमे है, प्रवृत्ति 
वा उथल-पुथल रजोगुण का घमं है, एवंस्थिति वा धारण तमो- 
गुण का धम | तमोगुण के अन्तर्निद्वित अर्थात्‌ चीजभाव को 
प्राप्न संस्कार रजोगुण द्वारा उमंगते हैं; एवं उसी के फल से 
_ आत्मसत्ता प्रकाश रूप सत्वगुण का धर्म जागरित होता है; 
| अतएव तमोगुण ब जलधि द्वी मा को कभी न मुरभाने वाली 
STE से सुशोभित कर सकता È l साधक याद Tee कि 
यदि सचमुच माठ चरणों में आत्म समर्पण कर सकें तो 
ऐन संस्कारों की ज्वाला से तुम सदा पीड़ित और वद्ध रूप 
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CO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


F ; 


Pi 


( ११४ ) 
भूषण रूप से शोभा पाबंगी। 


तीन तरह की अवस्थां का सूचक है । आगामि, 
और प्रारब्ध, संस्कारों की ये तीन श्रेणी हैं | यह कथा पूरं ४ 
कही गई है। माठ लाम अर्थात्‌ आत्म साक्षातकार होने ` 
उत्तर एवं Glad संस्कारों का क्रम से वियोग और विना 
हो जाता है, केवल प्रारञ्ध शेप रह जाती है। उसका भोग ¦ 
'द्वारा ददी विनाश होता है । आगामि संस्कार मा के “शिरमिं 


TST कम्मे संस्कारों को TEM साला न कह कर, केबल पठ 
कहा गया दै, वदद मा के हस्त स्थित लीला कमल रूप से शोर 
पाता है। वास्तव में आत्म दशी के जीवन काल का प्रत्येक का 
ही लीला मात्र है, फारण कि वह साधारण जीव की तरह राग 
रप के वश हो कर कमे में प्रवृत्त नहीं होता. माठ-चरणां ४ 
erica अपण करके, माठ हस्तचालित यन्त्र की भांति, जगत ` 
TER है; इसी ek पङ्ूज मा के हाथ की लीला-कम! i 
रूप कद्दा गया ६। इस विपय में एक आत्म. सम्वेदन भी है” 
‘mare द्ट्यबहृल्लीलैव” जो आत्म दर्शी हैँ, उनका ब्म 
दारिक जीवन लीला मात्र है ॥ २७॥ 


ह्मि वान बाइनं fae रत्नानि विविधानि च। 
ददाव शून्यं सुर्या पान पात्रं धनाधिपः 1N 
अनुवाद--द्विमालय ने देवी का बाहन सिंह और ताग 


स 
K 
q 
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f | प्रकार के रत्न; एबं धनपति कुवेर ने सवदा सुरा से भरा रदे, 
aN ऐसा पान पात्र दिया था। 


= व्याख्या--हिमवान--घनीभूत Ren बोध । दविमालय- 


३ सनुष्य देद भी जड़.वा देहात्म चोध का चरम आदर्श है, जीव 
इस स्थूज देद को--“मैं” मान कर ऐसा वेध जाता है कि उसको 
| हिमालयवत्‌ चेतन्र-विमूदृ we विना र्दा नहीं जाता। 

_ सिंद--देवी का वाइन। प्रथम खरड में यह Braz विस्तार- 
m| पूर्वक लिखा जा चुका है। मनुष्य जब अपने देह्ात्मबोध की 
m| feat करने लगता है तत्र ही ag faq धर्मी कदा जाता है ।, 
| वह जीव भाव की प्रति हिंसा और ब्द्यभाव जागरित करने का 
| प्रयास, ये केवल मनुष्य शारीर: में ही दो सकते हैं। इसी से 
क| मनुष्य जीव श्रेष्ठ है, सिद्द भी पशु tee । मनुष्य जब अपने 
र| जीव भाव को मा के वाहन रूप से अर्थात्‌ मातृ-शक्ति के परि- 
चालक एक यंत्र रूप से अनुभव कर सकता है. तब ही यह 


॥ N मकार के Ta का अर्थ है अनेक बैचिब्यपूर्ण कमंफल | 
AIAR ही यथार्थ कर्म-क्षेत्र वा कुरु dae sat ze में कर्म 
STG, अर्थात्‌ अनुष्ठान किये हुए कम्मं यज्ञ रूप से माठ्पूजा 
म हैं। अन्यान्य देह अर्थात देव अथवा पशुदेह भोग 
ANHAR । उन देदों से क नहीं होता | साधक जब “प्रातः 


® 9 पाल आामाबम आत सताए TP TOPE an got 
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जो अमूल्य उपदेश दिये गाये हैं, देबी महात्म्य का यह दिम 
द्वारा विविध रनों का माए चरणों में सम्पण ही उसका यश 
सफलतामय परिणाम है। इसी लिये gt कहा गया है 
गीता साधना है और चण्डी सिद्धि है । अस्तु, जिस प्र 
रत्नां के लोभ से मनुष्य जीवन को तुच्छ मानकर भौ गं: 
समुद्र में डुबकी लगाते हैं। ठीक उसी तरह फल के लोभ से 
जीव दुस्तर कम्मं समुद्र में अवगाहन करते हैं। इस का 
कर्मफल ही रत्न है। साधक ! यह रत्न राजि माठ चरणं 
उपहार देकर कमे यन्धन के हाथ से मुक्त हों | 
यहां और एक विशेष जानने की बात यहद है £ £ 
समर्पण हुए यिना रत्न-अर्पण दवो ही नहीं सकते। प्रथम र॑ 
भाव को माठ वाहन रूप से अनुभव करते हैं; तत्र देखा 7 
FAY अपने आप हो जाता है, इसके 
प्रथक कोई चेष्टा नहँ करनी पड़ती । साधक अपने जीव कर्तः 
भिमान को लेकर माट चरणों पर झुकादो, फिर देखोगे कि' 
कीःओर ध्यान न रहने पर भी तुम घहुबेचिक््यमय कर्म * 
के यत्न स्वरूप हो गये हो। 
धनाधिप जीवनी शक्ति। जीवन द्वी सबंधनों का श्रि 
है। बह सदा विपयानन्द रूप सुरापान में ही मस्त रहता 
अब तक समम में नहीं आया था कि यद्द मदिरा कहाँ से *| 
है। यद जो कामिनी काञ्चन के भोग से उत्पन्न ठनि र| 
है यह क्या है, इसको न जानने ही के कारण तो महि 


( १७ ) 


झत्याचार से स्वग भ्रष्ट थे। अब तक के इस अत्याचार के फल 
से ही आज यह समम में आया ह कि यह मदिरा से भरा 
विपय रूप carat भी मा के सिवाय aie ey नहीं है । बड़े 
सौभाग्य के उदय से मनुष्य इस प्याले को भो मा रूप समझ 
सकते हैं। विपयानन्द भी ब्रह्मानन्द के सिवाय और कुळ नहीं 
है। यह समझ सकने पर ही आज ब्रह्ममयी के aw में 
बिपयानन्द पूर्ण पान-पात्र की पूर्णाहुति देकर धनाधिपति धन्य 
हुए हैं॥ २८॥ 


gaa सवं नागेशों महामणि विभूपितम्‌ | 
नाग हारं ददौ तस्ये TAT gadam Il ६ ॥ 


( अनुवाद ) इस प्रथिवौ को धारण करने वाले नागाधिपति 
शेप नाग ( अनन्त ) ने देवी का मद्दामणि चिभूपित नागद्दार 
प्रदान किया । 

व्याख्या | शेप-अवशेपासृत-संस्कार बीज | योग की 
भाषा में इनको 'कर्मांशय!ः कहा जाता दै; कमाशय से ef जीव 
की जाति, आयु और भोग सिद्ध होते हैं। पार्थित्र देह से ही 
ये हो सकते हैं, क्योंकि कर्म्माशय ने सदा प्रथिवी अर्थात पार्थिव 
भावों को धारण कर cra है; इसी से मन्त्र में “धत्तेय 
हिम कहा गया है। ह्‌ ज्ञान ला अज्ञान से 
फा अनुष्ठान करते हैं वे सूतम बीजाधार रूप में 
कमाशय से अंकुरित होते हैं । प्रति जीबन में नये नये कर्माशय 
बनते हें इसी कारण प्रति जीबन में नये नये कर्म अनुष्ठित aa 
रहते हैं| कर्म की रोप अवस्था होने के कारण इन संस्कार बीजों 


। को “शेष” कहा जाता है 
इनको सप और ae नागाधिपति क्यों कहते हैं. ! कम्मं 


कहने से ही एक प्रकार की शक्ति का स्फुरण समझ लेते। दशन 
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अवणादि प्रत्येक कर्म एक-एक प्रकार की शक्ति का स्फुरण मा|. 
है। ये शक्तियां जय अव्यक्त वा बीज अवस्था में रहती हैं का 
इनका स्वरूप अनुभूत नहीं होता; कार्य रूप में प्रकाश al 
से ही शक्ति की सत्ता अनु भव दती है । शक्ति जब प्रका 
होती ६, अथात्‌ मराद शील. होकर काय्यं रूप से अपना प्रका] : 
करती द त उसकी गति सर्पवत्‌ होती है । सरूप धातु का अ: 
कुटिल गति है । कुटिल गति बाले sta at ही सपं कहते हैं 
शक्ति प्रवाद कभी सरल राति से नहीं चलता । अधुनिक अः 
विज्ञान से भी यह अच्छी तरह प्रमाणितं हुआ है । ( परन्‌ 
हमारी समम में शक्ति जड़ नहीं है। शक्ति कहने से हम मि 


अस्तु, कम्मांशय से द्वी छोटी 
होता & इसी से “शेप? TOR i ra । 
मा को मद्दामणि विभूषित नागदार दिया । मोक्ष फल सुशोगि भ 
ड णी ही मणि विभूषित नागद्वार हैं. । यद्यपि वास | 
माच कुछ भी नहीं है, कारण क्रि परमाला। 
a FT स्वरूप हैं; तथापि जोव भाव की अपेक्षा से पउ | 
और मोक्ष दोनों ही हैं, क्योंकि सत्य सङ्कल्प ब्र में है 


( ११६ ) 
mm) जीर भाव परि कल्पित है। 


T साधक ! मूलाधार ही कम्माशय है; उसी में जीय भाव 
a है। जीय भाय का नाम ही कुल कुएडलिनी हैँ । कोई सर्प 
| कल्पना करके मागे मत भूल जाना । जीव की ही मुक्ति होती है, 
M इसी कारण कुण्डलिनी के मस्तक पर a रूप महामणि 
at सुशोभित है Laaf से जीव शक्ति amga होती है, इसी 
¦ | से उसको सर्प कद्दा है। यह जीव शक्ति भी मा है, यह अनुभव 
T| कर सकने से ही. नागहार अर्पण सिद्ध होता दै। मूलाधार 

' स्थिता.सुपुसा भुजज्ञी रूपिणी मा से कहो मा ! तुम कब 
| जागोगी ! कब ये जीवत्त्व की बेड़ी गिर जांयगी ? “मा! जो 
` योगी हैं, जो रामदमादि साधन बल सम्पन्न हैं, बे अनेक उपायां 
| सहायता से तुम को जाग्रत करने का प्रयास करते हैं। 
| हमारे पांस न तो कुछ वल है न साधना ही है मा !” 
₹| तव॒ क्या मा सदा सोती दवी रद्दोगी ? एक यार जागो, एक वार 
Trad मूतिं से खड़ी होकर अपने इस पुत्र को आदर से 
ae लेलो ।” इस भाव से सरल प्राण से प्रार्थना करो! 
तो देखोंगे कि मा, ga कुदिइली जाग गई है. और तुम्हारा 

सातू-अज्ञ में मुक्तिरुप-महामणि भूपित eet से 

र रोमायमान न दै और तुम मा में मिल गये हद । 

अन्येरपि सुरंदेवी भूपणेरायुधेस्तया | 
सम्मानिता aad: साइहासं मुहुमुहुः ॥३०॥ 
| अनुवाद । इस तरह अन्यान्य देवताओं द्वारा अनेक प्रकार 
[ण और आयुध द्वारा सम्मानित होकर देवी वारम्वार अट्ट" 
दास और उच्चनाद करने लगी । i 
_ eT प्रधान देवताओं की शक्ति समर्पण कह कर 
aT देवताओं का भी हथियार भूषण आदि देने का विपय 
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RAR कर के ऋषि ने यह प्रस्ताब समाप्त किया | एमा ह| ' 
होता दै-जीव ज्र सवतो भाव से मातु-लिप्सु हो जाता हैं, क| 
उसके मन, युद्धि, इन्द्रिय, अन्ञ-प्रत्यक्ष यहाँ तक कि देह 7 
प्रत्येक परमाणु तक मातृ नाम से मङ्कार उठता E l माठ नाः 
से-प्रणवादि मन्त्र जाप से ऐसा ही अभ्यास हो जाता हैं,ह| | 
विल्कुल अनमना भाव होने पर भी जप होता रहता हे शाः 
प्रश्वास की भांति यिना प्रयत्न के जप सिद्ध द्योता है। जप इह 
से कोई माला ब द्वाथ का जप न सममे । “तञ्ञपस्तदथभावनम 
मातु स्वरूप था महत्त्व अनुचिन्तन ही यथाथ ATE | योगपुः| ` 
अवस्था द्वी जप का विशेष लक्षण Fl अस्तु, इस तरद Ty | 
युक्त भाव घनीमूत दता है । क्रम से Sale शक्ति समष्टिभाव २ 

` प्राप्त हो कर संस्कारानुसार इप्ट-मूर्तिरूप प्रकाशित होती है| 

अथवा विश्वव्यापी चैतन्यमय सत्ता का अनुभव दोता ६ 

/ तब साधक अच्छी तरह समझ सकते हँ--यही एकमात्र क| 
भोक्ता महेश्वर El यह एक होकर भी सवभाव के J ` 
और सब भावों में ओत-प्रोत हैं । अब तक जिनमें हम श्रा. 
सान करते थे, अर्थात्‌ हमारी देइ, दमारा मन, हमारी F 
इत्यादि रूप इस अभिमान के eae से बंधे हुए 
थे, बह हमारी अज्ञता थी | अब मातृ-कृपा से अनुभव | 
सके हैं कि में और मेरा कहने बाला मा के सिवाय F) 
कोई नहीं है। सबेस्वरूपा मा, सर्वेश्वरी मा, एवं सब शति] ` 
मा, इन तीन स्वरूपों में मा जीव, इश्वर और AE) | 
निस्य बिराजती & 1 “मा के सिवाय कहीं भी कुछ नहीं द| ` 
इस महासत्य पर प्रतिष्ठित होना हो अभिमान का बन्धन 4) ' 
जाना दूँ। तत्र साधक जो कुछ पाता है, Ta, आभूषण श 
इत्यादि सब मा कें चरणां पर अर्पण करता रहता eH ' 
जिन वस्तुओं में अभिमान अर्थात ममत्व घोध था, वे 7) 
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निष्कपट भाव से सातू-पूजा के उपकरण रूप से श्रपण करके 
मा को सम्मानित करता है । अरे फिर मा के असम्मान करने 
को है ही क्या, जो देवता लोग भूषण अख्रादि से मा को 
सम्मानित करे? नहीं जी यह वात नहीं; मा तो सम्मान असम्मान 
दोनों ही से ऊपर दै, परन्तु देवता इस तरह पूजा करके 
आप ही पूजित व सम्मानित हुए थे. यद्यपि मानधातु का अर्थ . 
पूजा दै और यहाँ सम्मानित शब्द सम्यक प्रकार से पूजित है; 
(१) तथापि प्रचलित भाषा में जिसको मानना, मान लेना व 
स्वीकार करना कहते हैं हम यहाँ सम्मानित शब्द का बही अर्थ 
। सम्यक रूप से मान लेने पर ही मा सम्मानित द्वोती है | 

मा! केवल तुम्हारा अस्तित्व स्थीकार करने ही से तुम्दारा 
भान सम्मान हो जाता दै, अपनी प्रियतम. सन्तानों को यह 
बात समझा दीजिये । फेवल “तुम ददो? यह एक वात अन में 
रखकर जीव यदि जीवन यात्रा निर्वाह कर सके तो जीवन 
| सार्थक दो जाय, हम मुख से कहते हें “भगवान्‌ है? किन्तु कर्म 
ठीक उसके विपरीत करते हैं। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय 
| Sara जितने कार्य करते हैं उनमें से कितने कार्य भगवान का 
अस्तित्व सामने रखकर करते हैं ? हिन्दू के घर कुलीन खियों 
का स्वामी है या नहीं, यह जिस प्रकार जिज्ञासा करके नहीं 
| जानता होता है, उनकी आक्रति प्रकृति ही स्वामी का द्वोना 
| प्रकाश कर देती है; ठीक उसी तरद्द जिस मनुष्य ने जगत्‌ स्वामी 
का अस्तित्व मान लिया है उसकी आकृति और उसका काय ही 
| भगवान की सत्ता प्रकाश कर देता दै aT! हमने तो तुम्दारी 
| सेता आनी नहीं, तव फिर कौन मुख से कहें कि “दमं दरान 
दीजिये ! जिसके अस्तित्व पर दी विश्वास नहीं उसके दर्शन की 
अभिलापा कसे हो सकती दै? चाहे “मा, हमें दर्शन दीजिये” 
| यह कहकर कितने ही रोयें, we आँखों से आँसू बद्दाकर लोगों 
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की दृष्टि में भक्त और प्रेमी बनें, We, उच्च कण्ठ से जय ध: 
करके अपने को ही कृताथ मान लें, परन्तु A सचमुच तुम 
वास्तविक सत्ता मान लेना नहां है इसी से कहते हैं aa | 
तुम्दारा स्वरूप नहीं सममा चाहते, तुम्हारी अचिन्त्य az ` 
मोहन मूर्ति देखकर धन्य नहीं होना चाहते, केवल यह 


रहे वा न रहे, केवल तुम 'हो, इस अस्तित्व में विश्वास]. 
करो अपनी सत्ता स्वीकार करा दीजिये, हमारा मन, वुद्धि, इनि 
एक रवर से कहने लगें “मा सत्य ह” lat è, पुत्र है, गृहस्थी 
देह है इनका होना कितने घन भाव से हृदय मं फूट उठता | : 
परन्तु वास्तव में हम हैं को नहीं कहने में भी कुछ द्वानि नहीं 
बह अज्ञान मात्र द. और जो यथार्थ दी दद, इसकी सत्ता 


अनेक जन्म, अनेक युग, अनेक समय से यह जीर 
का असह्य पिसना सहते आते हैं, केबल तुम्हें न जानने | 
कारण ही हमारे जन्म, Ty, रोग, शोक, दुःख, कप्ट सत्र] 
हैं । यह जो मद्दिपासुर की पीड़ा, छोटी छोरी कामना बासना] 


Q- 


अब नहीं, एक बार प्रकाशित दोकर देखिये तो सही कि TA] 
NA सन्तान आज संसार के सन्ताप से कि] 
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अब देखो साधक ! जिस घड़ी से तुमने भा की सत्ता मान 
| ही है, जिस मुहूर्त से तुमने ठीक-ठीक समका दै. कि तुम्हारी 
प दुःख द्वारिणी मा “कोई” है, जिस at से तुम अपने को 
“Wat द्वारा पीड़ित समझ कर अनजान सत्ता की ओर मोद से 
ढकी इछि स्थापन कर कहते दो “आओ मारे, दम.बहुत पीड़ित 
A हैँ” ठीक उसी समय.मा आविभूत हुई है। इसी ,से मन्त्र में 
1 कदा है--"उच्चेननाद” “aged मुहुमुहुः” मा ने EEK 
1 छोड़ी है. aza से दिशायें गूज रही हैं, मा चण्डी मूर्ति से 
| आविभूत हुई है । अरे कौन है ! पुत्रों पर अत्याचार ! डरो 
[| मत, में तुम्दारी मा 'आगई हूँ । अब तुम को पीड़ित नहीं दोना 
| होगा। सन्तान ! तुम्द्दारी-पीड़ा ने मेरा क्रोध भइका दिया हें; 
| मुझे चण्डी बना दिया है । अब कुछ डर नहीं, अत्र तुमको 
| अनात्म भाव वा.जड़त्व द्वारा मथित न द्दोना होगा । में सब 
जड़ mat (असुरों) का विनाश करूंगी | अब वे यच 
नहीं सकते । 
साधक! माको ae. अभय वाणो, यह 'उञ्चनाद्‌, यह 
4 अद्ृद्दासि, प्रत्यक्ष करके जीवन सार्थक फरो, इसे भाषा फी 
मङ्कार वा भाव फा उच्छास मात्र न समझो | सचमुच तुम 
अपने को असुर के अत्याचार से जजरीभूत समम 
सकोगे, माठ अस्तित्व में विश्वासी होगे, “शरणागत दीनात- 
परित्राण परायणा” कहद कर मा के आगमन की प्रतीक्षा में 
| बठे रहोगे, उसी दिन समफ सकोगे कि इस तरह परित्राण 
| परायणा मूर्ति से मा का आविमांव कितना सत्य ह । परन्तु 
| षह दूसरी बात है 
| es विपयेन्द्रिय संयोग के कारण जो परिच्छिन्न 
तन्य का अनुभव होता ह, जब यदद समष्टि भावापन्न ET 


अखएड चैतन्य रूप से अनुभव योग्य Tate, तय साधक 
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भी सब धम्मं समान्बत एक अनिवंचनीय आनन्द रूप म॑ 
प्रकट हो रही El अब तक अन्धे को तरह विपय रूप लाह : 
सहारे अपनी सत्ता जाग्रत करते थे; किन्तुः-अ्व उसकी 


पूणं घन आत्म सत्ता में जाग्रत we सकते हैं। देखिये, वह # 
अपूर्व ! लोभनीय अवस्था द्वै ? यद्यपि ऐसी अवस्था में इ 
काल अवस्थान नहीं किया जा सकता, तथापि जितना 7 
जाय उसकी मधुमयी स्मृतिं ही साधक को च्युत्थान काल 
आनन्दमय कर रखती है। फिर उस wars सत्ता में से 
अभीष्ट मूर्ति-द्शन करके साधक कतस्य होते हैं । 

अस्तु, यहाँ देवताओं के तेज से उत्पन्न जिस विशिष्ट £ 


था। और इस अध्याय में मा को असीम महिमासयी अर 
ओोगमर्य' मूर्ति का आविर्भाव दिखाया है। समस्त देवर 


एफ तरफ देवकुल का आनन्द बढ़ाती है बैसे ही 

असुर झुल का निधन कर के जीव का मुक्तिमार्ग hoe j 

है क्रम से इसका रहस्य और भी खुलेगा ॥३०॥ 
तस्यानादेन घोरेण इस्स्नम्रापूरितं नभः | 
अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत ॥ ३१॥ | 
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चुशुशुः सकलालोकाः agaa चक्रम्पिरे | 
चचाल वसुधाचेलुः सकलाश्च महीधराः ॥ ३२ II 


अनुवाद । उस ( देवी ) के घोर निनाद से समग्र आकाश 
A भएडल व्याप्त हो गया अपरिमेय अति मद्दान्‌ उस नाद की 
प्रति ध्वनि उठी | उससे सत्र लोक JA, समुद्र कम्पित हुए, 
Weal दिलने लग।, पर्वत डिगमिगा गये । ॥ ३१॥ aR 


_ व्याख्या । जत्र व्यष्टि शक्ति समष्टिभाव को प्राप्त AA है 
तब व्यक्ति नाद भी समण्टि भाय को प्राप्त होता है। जिस तरह 
और प्रलयात्मिका महाशक्ति प्रत्येक जीव के 

हदय में रद कर जुदी -जुदी इन्द्रिय और भावाकार से प्रकाशित 
J होने पर ही व्यष्टि भाव परिच्छिन्नता को प्राप्त होता है; ठीक 
तरह एक मदान्‌ अव्यक्त नाद भी विशेष विशेष भाव का 
मकारा करता हुआ aes, तालु, जिह्वा, दन्त और ओए आदि 
न्ता से टकरा कर जुद्दी-जुदी आवाज रूप से प्रकाशित होता 
| ६। जिस तरह शक्ति एक अखरड है. उसी तरह नाद भी एक 
| अखएड ÈI जब तक इस अखण्ड शक्ति नाद का पता 
| भी पाया जाता, तब तक हो यह विभिन्रभाव और विभिन्न 
WISTS प्रकाश करते हैं। शक्ति अनिर्बचनोय दै; उसका 
) अथम प्रकाश नाद है। नाइ और शक्ति एक दूसरे के विना 
| रह नहीं सकते। जहाँ शक्ति è घहाँ नाद 21 साधकगण 
| भाद कृपा से महती शक्ति का पता पाते द्वी इस मद्दान नाद्‌ का 
भी पता सेते हैं। इस जगत में जितने पदार्थ दीख पड़ते हैं 
| अथवा अन्तर में जिन भावों का उदय होता दै ये एक एक शब्द 
OWE शाब्द नहीं है तो भी पदार्थ ब भाव et ऐसा नहँ 
जीव अय तक एक एक विशिष्ट शब्द पर आसक्त था 


: Mam व का बन्धन सहिपासर का अत्याचार था| , gor 
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अनेक सुकृति फे फल से आज AACS नाद का सन्धान पाग| 
है। यदद मा का ही नाद है.। अव्यक्त मा नादूमयी मृतिं से प्रस] 
हुई है। प्रथमतः वदद Maree नाद्‌ रूप से प्रतीत होती (| 
समस्त आकाश मण्डल परिपूर्ण करके वह नाद उठता ह; गि 
शरीर फे प्रति परमाणु में वह प्रतिध्यनित होने पर समरत कि 
अखण्ड नाद के सिवाय और कुछ जान द्वी नहीं पड़ता | =] 
अखण्ड नाद में अहंता को मिलाकर साधक जो आनन्द भा 
करता दे यह भापा में बर्णन नदी किया जा सकता । बदी. 
का घोर नादं है, उससे सय लोक घिक्षुउ्ध, समुद्र कम्पित, IF 
चलित और मद्दीघर डगमगा जाते हैं| 
लोक--देशेनार्थक लुक धातु से लोके शब्द चना È । लोक 
इति लोकः । जो दर्शन किया जाता है. जाना जाता है, % 
लोक है | अर्थात बिशिष्ट भाव से नाम और रूप की सदार| 
से जो प्रकाशित ददता है उसे लोक कदे हैं, अथवा ग्रहण | 
ma पदार्थो' का साधारण नाम लोक है । समुद्र-तीन गु 
के संयोग की विचित्रता के कारण सात भेद है, इसकी! 
व्याख्या हो चुकी दै। बसुधा-पार्थिव देह । बसु को धारण %' 
अथात्‌ अनन्त ज्ञान रत्न का आकर होने से इसे सुधा % 
हैं। महीधर घनीभूत जडत्वयोध । यद्दी जड़ता की चरम परिए, 
हैं जो बोध उसको धारण करे अथात जो चेतन्य ETAT | 
प्रकाश पाते हैं उन्हें मद्दी धर कद्दते हैं ये सब ही चुब्ध, प्रकरि 
और प्रचलित होने लगे । यह छुट्रता, ze जडता, यहद माँ 
कल्पित इन्द्रजाल फिर नहीं रहता ! सच्चिदानन्द्मयी का 
नाद्‌ उठा है उस नाद्‌ ने सब्र भावों ( बहुत्व ) को दलित मा 
करके पूणं अखएड चेतन्य राज्य में मिला दिया अथवा 5| 
का अधिकार बिलुप्त हो गया! इसी से इनमें चुर भाष॑ | 
कम्पन जो नाद महाशक्ति रूपिणी मा के कणठ से नि 
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फर सात लोक भेद कर उठता है उस नाद फा कैसा अपू 
a| प्रभाव है | 
j 3 . साधक | क्या आपने कभी are आहान भाता का यह 
र| घोर आकर्पणमय ELSE सुना है? जव तक मातृ-अस्िस्व में 
|) पूण विश्वासी न होंगे, जव तक अपना निजत्व पूर्ण भाव से 
| भात चरणां में अर्पण न करोगे तय तक क्या यह gan 
‘| सुनाई पड़ेगी ? सुन पड़ने पर भी तथं तक क्या उसका महत्व 
अनुभव कर सकोगे ? उस सचिदानन्द क्षेत्र का अपूर्वं आह्न 
| अनिवंचनीय नाद्‌ यद्यपि घोर, wart, अप्रमेय ह्व तथापि è 
| षड़ा मधुर ! ag ध्वनि प्राण को मत्त कर देती दै। चण्डी के 
र| चएड स्त्र को वद्द अभय वाणी यथार्थ at अतुलनीय है. । मा! 
| हेम तो दिन रात अश्रान्त अनाहत नाद से हमारे हृदय में से 
| पुकारती रहती दो, परन्तु जगत के कोलाइल, इन्द्रियों को विपय 
षी तलाश में दौड़धूप करने.की गोलमाल से तुम्हारी बह आवाज 
हमारे कानों में पहुंचती adi, मा! इसी से तो घर के वालक 
| धरम नहीं जाते बाहर प्रचण्ड धूप में. शोक दुःख की प्रचएड 
॥ दावानल से झुलसे जाने पर भी मोद का खिलौना लेकर मत्त 
; ŽI कितनी आँखें दिलाओ, क्रोध करके भिड़को, हमको पुकारो 
परन्तु हमारा ag दुनिवार मोह किसी से दूर नहीं होता । 
| _ सा, दम तुम्हारा पुकारना क्‍यों नहीं सुनते? ऐसा क्यों 
भां पुकारती जो दम सुन सकें? मा इस तरह पुकारो कि 
जिससे मारे बहिरे कान भी सुन सके ? सुना है कि जो तुम्हारी 
बुलाइर सुन लेता दै वदद कुल छोड़कर अकुल में A लगता 
| ६। मा ! हमारे कानों में भी एक वार बह शब्द सुनाओ, जिस 

| पाद से इन्दाबन में गोपियां लाजभय छोड़कर दौड़ती थीं, जिस 
| पाद से पशु पत्ती व्याकुल द्वोते थे जिस बंशी ध्वनि से यमुना 
| भ जल प्रवाह उलटा जाता था, मा, बद्दी नाद, बद्दी सुर, बद्दी 
| CC Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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सात छेद ATM मोइनवंशी का नाद; एक वार सिफ एक ही 
हमारे कानों को सुना दो | जिससे हमारी इस विपय रूप क| 
को छोड़कर ART में श्यामकलक्क सागर पर तैरने लगे, ह 
भी मा से बिछुड़े हुए बछड़े की तरद मा मा कहकर दौड़ने लं | 

मा फे उस नाद में और इस नाद में भेद है। बह आकर 
मधुर बंशी नाद है और यहद पीड़ित सन्तान के भय को दूर र| : 
वाला निवारक घोर नाद है। नाद एक ही है, किन्तु देश बा] 
और पात्र भेर से विभिन्न भाव में प्रकाशित होता है । जो y 
केलिये मोहन आपण मन्त्र दै बद्दी पुत्र के बेरी के संदर : 
घोर अभिचार-भन्त्र रूप से प्रकट होता Bl मा चण्ड मूर्ति: 
आविभू:त है, असुर कुल का नाश करने के उद्देश्य से पिए 
ऐरवये सामिग्री और समग्र विश्व शक्ति के समवाय से, माः 


क्रम से यदद स्पष्ट होगा। 


साधक ! तुम भी जब मा फा नाम लेकर fare नाद कर 
सत्य सन्त्र से दीक्षित होकर, सत्य भाव से जाप्रत होकर, र 
तरद की दुबलता के दाथ से परित्राण पाने के लिये जप 
नाद छोड़ोगे। तब उस नाद से मानो समस्त आकाश र 
कांप उठा,'तम्हारी जड़ देह मानो सस्यनाद से सल्ीवित है 
लगी, प्रत्येक परमाणु मानो सत्य के सम्बेदन से ज्ञामरत हों 
मङ्कार ने लगा E सत्य केन्द्र पर खड़े हो कर “जय स॑ 
जय मा” कह कर ऐसी जय ध्वनि करो जिससे समग्र विश] ३ 
स्थाबर जङ्गम, तुम्दारे उस नाद से कम्पित होने लगे ` 
WE जगत्‌ जड़त्य छोड़ कर प्राणमय भाव धारण करे । ऐसे | 
भाब से “मा--मा” कह कर पुफारो | । जिससे उस पुकार | | 
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मम्मे में भय फा aan हो, ठीक उसी 
तरह असुर कुल के ग्राण में भीति उत्पादन करके निर्भय 
_निश्निन्त साहसी पुत्र की तरह, एकबार मा कहद कर बुला देखो ! 
| अजी! एक दिन समग्र विश्‍व मानव मएइली मिलकर एक ही 
| स्वरसे सा-मा कह कर॑ पुकारेगी तो ae घनीभूत ध्वनि 
खगे मत्ये एकत्र कर देगी ! और इम दूर खड़े-खड़े aq दृश्य 
|| देख कर अपने आपे को भूल जायंगे । आवेगा--वद्द दिन 
| भी--आवेगा | - 

| स्तु, यहां नादत्तत्त्व के सम्बन्ध में कुछ आलोचना आव- 
“Mee | नाद्‌ हवी ब्रह्म दै नाद त्तत्त्व में अवगांहन कर सकने 
| से दी, ब्रहम दर्शन वा मा की गोद में बैठा जाता है । यह कैसे 
हो सकता है ? प्रथम यह स्मरण करो. कि यदद जगत. xa की 
| कल्पना सात्र है। भ्रति भी कहती है--- “यथा पूर्वमकल्पयत्‌” । 
कल्पना भन का घम्म है | “संकल्पः कम्मं मानसम्‌” । सहुल्प 
वा कल्पना ह्वी सन का कम्मं दवै । मन में जो कल्पित होता है 
| बह कुछ शब्दों की समष्टि मात्र दै। शब्द विना कल्पना नहीं 
| होती । यदि जगत्‌ में शब्द न रहता तो कल्पना कहने को छुछ 
| नहीं रहता | मन ही मन कुछ wed का अनुचिन्तन करना 
| कल्पना È । अतएव ब्रह्म कल्पना करने का मतलब है कुळ शब्द 
| कल्पित कर लेना । जैसे सूयं, चन्दर, TT, लता, मनुष्य, पश, 
जगत्‌ इत्यादि | इस तरह शब्द मय मानस कल्पना में दी यदद 
परिररयमान्‌ जगत्‌ è | अतएव यद्द जगत्‌ शब्दमय है। 

फिर्‌ दूसरी तरफ से भी यद्द सममा जा सकता दै कि जगत्‌ 
| की वस्तुओं का साधारण नाम पदार्थ है। व्याकरण शाख में 
| युवन्त और तिङन्त शब्द को पद कहते हैं। पद का जो अर्थ 

री पदार्थ है । पद्‌ कुछ वर्णा' की समष्टि दै । वह भी शब्द सात्र 
| प्रत्येक पद्‌ या शब्द का एक पक अथं है । यह अथ ऐश्वरिक 


Y 


3 
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संकेत विशेष है “इस शब्द से इस तरह अर्थ प्रतीत्ति se} 
ऐसा एक अनादि सिद्ध संकेत है। “वृक्ष” एक शब्द है। | 
कई एक ai की समष्टि है। मन में वा सुख से यह ध्वनि 4 
प्रकाशित होती है। अतएव व्याकरण के सत से जो शत्र | 
वह केवल बण की समष्टि नहीं है ध्वनिस्वरूप है । अस्तु “| 
पद्‌ का अर्थ वा अनादि सिद्ध एक संकेत है। शाखा प्ल: 
विशिष्ट एक बस्तु ही ag संकेत है । क्योंकि वृत्त शब्द उशा] | 
करते ही ऐसी एक वस्तु की प्रतीति करा देता है। एवं सके 
चाहे. किसी बस्तु को अवलम्वन करके कुछ धीर भाव सेः 
समय के मानस व्यापार पर लस्य करने से सब ही स्म|. 
सकेंगे कि सब पदाथ एक शब्द मय भाव फे सिवाय ऑर? 
नहीं 2 । aft भी कहती है “वाचारम्भणं नामधेयं fis 


द 
t 
; 
न 
l 
3 


है, इसमें कुछ सन्देह नहीं। Agra मत से जगत्‌ नाम रूप 
है! नाम age: शब्द बा नाद के सिथाय और ga नहीं 
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से निकला हुआ शब्दमय नाद जो जगत की स्थिति $ 
विकारा कर सके, तो उसमें फिर विचित्रता eet gi 
ने कहा-- TR भून दातव्यं बिना युद्धेन केशव” इस 
ही वाक्य से भारत के सब राजाओं ने स्वेच्छा पूर्वक 1६ 
की भांति समरानल में आत्माहुति दी थी। ऐसे दृष्टान्त # 
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i अनेक हैं । पदान्तर में फिर एक ही शब्द्‌ केवल, उच्चारण 
क भेद से अर्थात्‌ करटस्त्रर के तार तम्य से श्रोता के मन में 
(RR भाव उत्पन्न करता दै। सहधर्मिणी फे सहोदर को 
| व्यङ्ग कएठ से ATAT कदने. से उसके ओष्ठाधर पर मधुर हँसी 

प्रकाशित होती है और वही शारद ककश कणठ से प्रयोग किया 

4 जाय तो ae भी कठोर शब्द से वही शब्द व्याज alta प्रयोग 
करने बाले को लौटा देता है। यद्दी जगत्‌ का नियम है। केवल 

| SH शब्दों दारा यद्द जगत रचा गया है. कुछ शब्दों द्वारा 

य दी चल रहा है और कुछ शंब्दों द्वारा ही इसका प्रलय होता है.। 


| बह जगत कुछ शब्दों फे सिवाय और कुळ भी नहीं दै। 
E- Ro प्रत्येक परमार का एक स्त्रामाविक शब्द है। इस स्वाभा- 


बिक शब्द से ही आणविक wera निवांहित होते हैं । स्पन्दन 

| के संयोग वियोग की विचित्रता के कारण ag विचित्र जगत्‌ 
A विकाश को प्राप्त हुआ है। वह स्त्रामाविक शब्द हमारे अकार 
7] अकषर की भांति है.। कुछ 'अकार एक सुर में, एक तान से दीघे 
| पलुतभाव से उच्चारित eer पर जैसा होता है इस जगत्‌ का मूल 
| बा स्वाभाविक नाद भी वेसा ही दै.। बदी आदिम शब्द gl 
Gr भी कदा है--“अक्षराणामकारोउस्मि” अक्षरों 
Jat अकार हं, ब्रह्म में जब जगत्‌ ats विषयक कल्पना 
4 होती है, तब ag “अकार? विशेष भाव से स्पन्दित वा गति 
| ब iol प्राप्त होता è । तव बह दीघप्लुत 'ड” कार की तरह ध्वनित 
{UTR afte कल्पना ज परि समाप्त होती दै, तब उससे 
| उत्पन्न गति वा स्पन्दन भत शुद्ध हो जाता है, उस समय वह 
/ “मू म्‌ म्‌? इत्याकार शब्द में बदल जाता है। यही “अउम्‌? वा 
St afte का सय से पद्दला नाद है। साधक कर्ण बृत्ति 
के कर, अथवा अन्य प्रक्रिया द्वारा यह नाइ, अनाइत केन्द्र 
यदेश ) से सुन सकते हैं । जगद्‌ व्यापी वह नाद आकर्षण 
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सय है । उस प्राण को मत्त करने वाले “अउम्‌” “stan श 
से ऐसा जान पड़ता है कि--/आओ मा, आओ सा? कह 
सा प्रथल स्नेह की ताइना से पुकारती है । वह कैसा ae 
स्वर है, उसे व्यक्त नहीं किया जाता । सचमुच मानो “कोई ₹ः 
के भीतर ममे में प्रवेश कर मेरे प्राणों को आकुल करता है 


तीन गुण रूप तीन अङ्गुलियों के संयोग वियोग के 
बरा, यह, विभिन्न नाद मय विचित्र जगत्‌ प्रकाशित gan 


अथम खण्ड में कह्दा है--कि शक्ति का स्पन्दन ही म 
जगत्‌ है | अखण्ड ज्ञान वक्त पर जो महदती शक्ति विराजती À 
उसी का विभिन्न स्पन्दन-रूप रसादि विपयाकार में प्रतं 
होवा है। सपन्दन-ब्द मूलक हैं। अर्थात्‌ नाद से ही सन्‌ 
अकारा पाता है.। इसकी परीक्षा सय कोई कर सकता ६ 
हमारे हाथ पैर आदि अवययों की सांस पेशियों का जो मगर 
प्रसार रूप स्पन्दून है, वह भी कुछ शब्दों के आश्रय से | 


जब फाम क्रोधादि विषयक शब्द उच्चारित होते हैं, तव ( 
भिन्न-भिन्न अवयवाँ में ऐसा वाह्षिक रपन्दन प्रकाशित ‘Sat i 
इसी तरह भगवद्भाव se शब्द भी अनेक समय स] 
के अन्ग faye के हेतु होते हैं । इस विषय की विशेष आलोई 
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से प्रकाश पाता है, यह अधिसम्बा दि-सिद्धान्त है । 
| पूवं काल के त्रिकालज्ञ ऋषि इस नाद और स्पन्दन तत्व में 
!| इतने पारदर्शी gat कि केवल शब्द की सह्दायता से विभिन्न 
'| शक्तियों का स्फुरण करके अभीष्ट सिद्ध कर सकते थे। बैदिक 
और उस परवर्ती काल के तान्त्रिक मन्त्र इस नाद्‌ और स्पन्दन 
| तत्व frame ज्ञान के अदूभुत आविष्कार हैं। इन मन्त्रों की 
| सहायता से आज कल इस “अविश्वासी सत्यज्ञानद्वीन युग में 
भी, अनेक अलौकिक, भ्रत्यक्षफल प्राप्त होते हैं। अब भी इस 
| देश के निरक्षर ओमा ( विपवेश ) लोग फेवल मन्त्र पढ़कर 
' कठिन रोगों से निरोग कर देते हैं । हाथ चलाना, कटोरी चलाना 
| नल चलाना आदि अनेक प्रकार की अलौकिक घटनाओं द्वारा 
iit को चकित कर देते हैं । 
| थोड़े दिन हुए--हमारे गांव में एक पश्चिम देशीय नौकर 
| Matter से सृत्यु हुई जान पड़ी, यहाँ तक कि डाक्टरों ने 
| उसकी देह परीक्षा करके सत्यु होना स्थिर कर दिया, उसके 
Reet लोग सन्ध्या के समय उसकी लाश जलाने के लिये 
| श्मशान घाट ले जा रहे थे, मार्ग में सृत्‌ मनुष्य के परिचित 
किसी मित्र से भेट हो गई, उस मित्र ने इसकी सपांघात से 
| TS होना सुनकर उसका दाद करने से निपेध किया और 
Bea शमशान घाट पर जाकर उस सृत्‌ पुरुष के पैर को अंगुली 
i Sa बांधकर, कु मन्त्र पढ़कर रस्सी खींचने लगा और 
| षीच वीच में सिर पर चपत लगाने लगा । इस तरद तीन Tet 
| फसेर यत्न करने के फल से खत देह में जीवन के aay प्रकाशित 
| हुए। रात भर इसी तरद्द मन्त्र पढ़कर चेप्टा करने से AE 
| पुनर्जीवन पाकर घ॑र लौट आया । उस नौकर ने यहद कद्दानी 


| सयं हमसे कही थी, उस दिन तफ उसके पैर का छत कुछ कु 
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mane ने भी किसी तर्द की योग शक्ति प्रयोग का 
केबल मनन शक्ति फे प्रभाव से कुत्ते के काटे हुए अनेक गे 
अच्छे किये थे, इसी तरद्द कामला आदि रोग भी मन्त्र राततिः 
अभाव से आरोग्य किये जाते हैं। 
अस्तु यहद. मन्त्र द्वी नाद्‌ Sl इस नाद्‌ के साथ, रोगा] 
आरोग्यझारिणी बिभिन्न शक्तियों का जो घनिष्ट aera स] 
जिन्होंने प्रथम आविष्कार किया था, धन्य दै उनके ज्ञान थि 
के अनुशीतल और दया को। मारण, उच्चाटन, वशीआ 
आदि पद्‌ कम्मं, अभीष्ट सूर्तिद्शन इस्यादि” व्यापार रे 
warts के प्रभाव से सिद्ध दो सकते हैं। नाद की 
अदूसुत शक्ति को आज्ञकल अनेक जन स्वीकार करते ६ 
परन्तु ऐसे लोग बहुत कम हैं. जिन्होंने यथार्थ नाद तत 
प्रवेश कर उसकी शक्ति को वश में किया हो । 
अस्तु, अव्यक्त प्रकृति से जिस तरह स्थूल जगत. प्रकारि| 
होता हे, उसी तरह अव्यक्त नाद्‌ से ही स्थूल वा व्यक्त नाइ 
प्रकाश पाता है। तीन शुणों की साम्य अवस्था का 
प्रकृति gl उस अवस्था में भी नाद रहता है, नहीं तो ह॑ 
शणो में ज्ञोभ यानी उथल पुथल हो नहीं सकती; Ga पहा | 
कि जहाँ स्पन्दन या शक्ति है वहीं नाद मौजूद है। परन्तु 7 
नाद अतीन्द्रिय दवै, इसी से इसे शास्त्रकार “ परा ” कहते | 
प्रकृति का जिस तरह परा नाम है, ब्रह्म को जिस तरह T) 
कहा जाता. ६ उसी ate इस अव्यक्त नाद को भी परावर] 
कहते हैं Hie का प्रथम परिणाम या स्पन्दन मद्दत्तत्व ह| ` 
ये सब वेपयिक प्रकाश के चेत्र हैं, यहाँ जो नाद है उसका ग 
पश्यन्ती कहते हैं । केबल योगी लोग अर्थात जो महृत्तत्व | 
आत्मबोध लेजा सकते हैं ये द्वी इस नाद की सत्ता अनुभव | 
सकते हैं; यह भ्रवणेन्द्रिय आहा न होने से, इसको We] 


a 


(ER ) 


we हैं। इसके याद मध्यमा, यह मनोमय चेत्र में अनुभव होता 
थोड़ा स्थिर होंकर अपने सङ्कल्प बिकल्प भावों की ओर 
ये -करने ` से मनुष्य मात्र इस नाद को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। 
ag ध्वनि न होने पर भी शब्द है। अनन्तर, भाव कुछ घनीभूत 
होने से ही, कणठ, तालु, ओष्ट आदि स्थानों में एक एक स्पन्दन 
कारा पाता दै । उसी के फल से व्यक्त या स्थूलनाद प्रकाशित 
| होता है.। शास्त्रकार इसे बेखरी wed हैं। यह सव प्राणियों 
फो साधारण और भ्रवणेन्द्रिय :प्राह्म है । प्राचीन आचायों ने 
| “नाद”, शब्द का व्यवद्वार न करके “ATE” शब्द का प्रयोग 
=| क्रिया है। वाक और नाद अभिन्न हैं। यहाँ वाक शब्द इन्द्रिय 
| अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है | चाक-स्त्रीलिज्ञ शब्द दै इसीलिये मा 
परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बखरी ये चार संज्ञा स्त्रीलिङ्ग हुई 
हे वेखरी बाक के फिर उदात्त, अनुदात्त और स्वरितनाद से 
पीन प्रकार के भेद हैं, उनकी आलोचना यहाँ आवश्यक नहीं । 
. आय शास्त्र की और एक विशेषता ae है कि वाक्‌ वा 
| HE प्रकाशक बणुमाला का नाम अक्षर दूँ । गीता में यह कहा 
अक्षरं परमं ब्रह्म (51३) ” अक्षर शब्द से परंग्रह्म सममा 
BIR अक्षर शब्द परमझ्म के वाचक हैं, वे ह्वी इस देश की 
ला के बाचक शाब्द हैं। इससे उच्चविज्ञान नाद तत्व के 
में आज तक.प्रथिची के किसी देश में कुछ भी आविष्कृत 
नदं हुआ। और भी एक जानने योग्य यात यद्द दै कि “अ” 
| स 'च? पर्यन्त स्वर व्यज्जन मिलित पचास चणमाला का 
नाम “area? है । afte स्थिति प्रलयङ्करी मद्दाशक्ति रूपिणी 
T मा बर्णमयी नादमयी ददोकर नित्य प्रकाशित दो ` रद्दी 
| सातुका के ध्यान में हैँ :-- 
पऽ्चाशह्रिपिभिर्विमक्त मुखदोः पन्मध्य वक्षरथलाम्‌'' 
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वक्तस्थल आदि अवयव बने हैं। साधक! तुम कहां मा को तह 
करने जाते हो ? देखो तुम्दारे ses से निकले हुए प्रत्येक श 
रूप में दी मा है, इस जगत में जो अनेक प्रकार के शब्द मृ. 
हो, वे, दी मा हैं। तुम्दारा इष्ट मन्त्र मा ही तो है। मन हीर 
जो अप्रकाशित वाक्‌ उच्चारण करते व चिन्ता करते हो 
सा ही तो दे. तुम मा कहकर पुकारो, बह मा शब्द ही मा! 
अजी नाम और नामी में भेद नहीं है। तुम मा को देखना स 
चाहते, इसी से देख नहीं पाते, मा तो सत्र नाद रूप से सप्र. 
रूपा है ! केवल इच्छा का अभाव होने से मा को नहींपो। | 
परन्तु वदद दूसरी बात है। | 

प्रत्येक जीव देह-प्रत्येक पदार्थ उस पञ्चाशद्‌ बर्ण रपि 
WIS का द्वारा रचा गया है, तान्त्रिक न्यास भी ( माठुका स 

न्यास, पोढ़ा न्यास इत्यादि) इस सस्य के ऊपर ही प्रतिर] | 
दै । अनेक लोग “अं नमोललारे” “आनमः शिरसि” इ # 


शसा अनुप्तान-अज्ञ सञ्चालनादि रूप एक कसरत मात्र हो वा 
है। यहाँ इसका कुछ आमास दिया जाता है, यदि एक आई 
भी आगे बढ़ेगा तो उद्देश्य सफल हो जायगा | ललाटादि FEY 
अंग प्रत्यंग में बोध शक्ति अर्थात्‌ अनुभूति ले जाते है, 
जब तक प्रत्यक्ष स्पन्दन अनुभूत न हो तब तक अं इत्यादि मि] 
भिन्न मन्त्र धीरे धीरे (वाक्यन्त्र जिससे अधिक कम्पायमार 
हो ) उच्चारण फैरते हैं। मानस उच्चारण ही gel रग 
अभ्यास करते समय इसमें कुछ असुविधा और कष्ट 5 
पड़ता दै, कुछ दिन बाद बह कष्ट फिर नहीं रहता, PY 


7 
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| इच्छा मात्र से अनुभूति परिचालन करने की साम्य हो जाती है । 
साथ ही साथ वें बीज उच्चारण करते रहने से, अनुभूति स्पन्दन 
और बीज मानो एक हो गये हैं ऐसा जान पड़ता है। इसी तरह 
| अन्त्र, स्पन्दन और अनुभूति तीनों जब एक सुर में बज उठते हैं, 
| ग्रथांत एक साथ अभिन्न रूप से बोध द्वोते रहते हैं; तय ही 
| समभना कि न्यास सिद्ध हो गया है। इसी तरह चेतन्यमय 
' न्यास करते समग्र ही कुछ अभूतपूर्व सुखमय अनुभूति होती है । 
| इसका और भी विशेष फल हैं कि में जो देह विशिष्ट एक जड़ 
पदार्थ मात्र हूं, यह बोध तिरोद्दित at जाता है। देद्वात्म बोध 
| बिल्कुल शिथिल दो जाता है। शारीरिक व्याधि नाश करने 
“Soe में भी यदद अव्यर्थ उपाय है। इसके सिवाय ठीक ठीक 
| न्यास पुटित साधक को अनेक अलौकिक शक्तियाँ भी प्राप्त 
| होती हैं॥ ३१॥ र 
जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम्‌ | 
तुष्दुचुमुनयभैनां भक्ति नम्रात्ममूर्तयः ॥३३॥ 
_अनुबाद्‌-देवता आनन्द से उस सिंह बाहिनी को लद्दय 
| करके जय ध्वनि और सुनि जन भक्ति विनम्र अन्तः फरण और 
| अवनत शरीर से स्तुति करने लगे। 
| ज्याख्या-इतने दिलों में देवताओं की आशा पूर्ण होने 
| काश्री गणेश हुआ दै। इससे qa व्यष्टि शक्तियाँ अपने को 
महती राक्ति से gan समझती थी। इसी फारण असुर क 
अत्याचार से यन्न करने परे भी नहीं वच सके थे । किन्तु अब 
| बह भाव दूर हयो गया दै.। ARa शक्तियों ने महती शक्ति में 
आत्म समर्पण fare! इसी से देवता आनन्द में आकर 
जय॒ ध्यनि करते हें । सार यह है कि मद्दतत्त्व वा विज्ञानमय 
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लगता है । 
प्रकाश की फिर प्रथक्‌ सत्ता नहीं जान पड़ती। ay 

ही एक मात्र अस्मिता के विशेष विशेष oye रूप प्रतीत ह| | 
लगते हैं। तब देवताओं ( इन्द्रिया धिछित चैतन्य बग ) 
फिर अलग Baa नहीं TER, एक महत कतव्य में सक| 
कतेत्व समाप्त ददो जाता है । मद्दती शक्ति रूपिणी मा भीन] 
fare बाहिनी मूर्ति से प्रकट होती है। जीवत्य हनन करने 
इच्छा बाला साधक दी सिंह है। तब साधक यथां ही प्रप 
जीव भाव की हिंसा करना आरम्भ करता है. । इसी से सार 
रण लोग उसे नरश्रेष्ट रूप से स्वीकार करते हैं । तत्र 
देह माठ शक्ति के परिचालक यन्त्र व बाह्य रूप में परि] 


1 


है कि देवता आनन्द से “जय मा, जय मा” ध्वनि से दिग्मए 
मुखरित करने लगे । फिर मुनिजन जो अवतक मौनभावा' 
थे, वे सात्विक प्रकाशोपयुक्त अवसर पर मौन त्रतभङ्ग A 
मा की स्तुति मङ्गलगान करने लगे। भक्ति ga सतो] ' 
पाठ करते-करते उनका देइ, मन माठ चरणों में वि: 
अबनत हो गया | 
साधक ! तुंम भी जब अन्तर ही अन्तर माठु-आपि) 
अनुभव करो, तब पूर्ण विश्वास से पूर्ण आनन्द से जय] 
करना | जिस मुहूतं मे देखो कि सत्य का कुछ आभास पा] 
विन्दुमात्र भाद्‌ करुणा का प्रमाण पाते हो उसी मुहूर्त म] ` 
क सब प्रकार के अविश्वास, सन्देह, दुबंलता को दूर 


cco, (एन से जय नि करने को झौर कि ETTO 
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करण से MATS करते ct | कुळ दिन ऐसा करने पर देखोगे 
कि दिन दिन तुम्हारा अन्तः करण निर्मल से निर्मलतर दोता 
| जाता दै और हृदय माठ सिंद्दासन रूप में परिणत हुआ है, 
चित्त शुद्धि करने के लिये इससे धद़कर सुगम उपाय, HA तक 
| भ्राविष्कृत नहीं हुआ है, उपनिपदू के युग में ऋषि लोग इसी 
उपाय से चित्त शुद्धि का उपदेश देते थे । 
tat समसतं संभु्धं त्रलोक्यममरारयः | 
सन्रद्धाखिलसन्यास्ते समुत्तस्थुर्दायुधाः ॥३४॥ 
| _ अनुवाद--तब असुर लोग तीनों लोकों को व्याकुल हुए 
|| देखकर हथियारों से सजी हुई अगणित सेना लेकर युद्ध के लिये 
तैयार हुए । - 
' es व्याख्या | weft मेघस के देव पक्ष का आयोजन बर्णन 
करके, राजा सुरथ फो एक वार असुर कुल की ओर दृष्टिपात 
| करने का संकेत किया | देखो साधक ! मा का घोर नाद, देव- 
के जय नाद और मुनियों के स्तोत्र नाद ने एकीभूत होकर 
= को कम्पित कर डाला है । भूः ya: स्त्रः तीन 
-मूलाधारादि, तीनों चक्रों में, उस नाद से खलबली मच 
| गई है ! थे तीन केन्द्र ही असुर भावों के विकाश स्थान हैं। 
| भ्रमरारिगण-अमरत्त्व का विरोधि दल, अर्थात्‌ जो वार बार 
म मृत्यु का हेतु है, ब्द भी इस उद्यम के प्रतिकूल सञ्र कर 
ने-अपने अखन शख सहित युद्ध के लिये तय्यार हुआ। 
रां ने इससे पूवे बार यार देव शक्ति को मथित किया है। 
[से इस बार भी पूव संस्कार वश जय पाने की आशा से 
नकी यदद तेयारी है I किन्तु हाथ ! असुर कुल यहद नहीं 
कि अब की वार देवता नहीं है, स्त्रयं मा समराङ्गण 
l 
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_ आः किमेतदिति क्रोधादामाष्य महिपासुरः | 
amaa तं शब्दमशेपैरसुरेह तः ॥ ३५ 


अनुवाद । आः यह क्या ! क्रोध JA यह कह कर मा] 
पासुर अगणित असुरो को साथ ले, उस शब्द की ओर चता| 

व्याख्या--इतने दिनों में सन्तान की अनन्द ध्वनि 
मिली हुई माठ हुङ्कार ने महिपासुर के प्राण में भय 
अशान्ति पैदा करदी है! आः शब्द, 'कोप और पीड़ा र 
सममने में प्रयोग होता दै । सञ्चित कम्मं संस्कारों फे मूह 
रजोगुण का मम्मस्थल पीड़ित करके भाट नाद उठा हैँ।! 
कदा गया है, कि तीन गुण परस्पर आश्रय और आश्नित, ४ 
भाव वाले हैं; ALAN प्रगट द्दोने से दूसरे गुण दय जाते | 
फिर वे गुण भी अपने को दवा हुआ देखकर सतोगुण 
दबाने की चेष्टा करते हैं, इस तरह सदा उथल पुथल 
करती है | यहां वही वर्णित होरदा है. । सत्त्व गुण का 
भाव लक्ष्य करके दी आज रजोगुण भी सत्त्व प्रकाश के शी 
तय्यार हुआ । अकस्मात्‌ तीनां लोकों को चलायमान *| 
बाली जय ध्वनि सुन कर मद्दिपासुर अपने सद्दायकों T) 
“यह नाद-आवाजु कहां से आरदी है, उसकी al) 
जल्दी से चला | सहायक असुरों के नाम आगे ( ३४ 
श्लोकों में) लिखे हैँ। साधक तुम भी देखो--जव तुम] 
“जप, स्तोत्र पाठ अथवा माठ महत्त्व कोतेन आदि किसी 
की साधना करते हो, तब ही सञ्चित वेपयिक संस्कार अत 
भाव से तुम्दारी उस साधना के प्रतिकूल आ खड़े होते द।| | 


स ददश ततो देवीं व्याप्त लोक zat त्विपा। | 
पादाक्रान्त्या HAMA किरी टोहिलिखिताम्बरराम्‌ (Ay 
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प्षोभिताशेषपातालां घनुर्ज्यानिःस्पनेन ताम्‌ | 

| दिशोश्चुज सहस्रेण समन्ताद्‌ व्याप्य संस्थिताम्‌ ॥३७॥ 
अनुवाद | तब मद्दिपासुर ने देखा कि एक देवी विराजमान. 
॥ है, उसकी क्रान्ति तीनों लोकों में व्याप्त होरद्दी है, पेरों फे 
| भार से wet घसकी जाती है, किरीट आकारा को छू रहा है, 
| धनुप की टंकार से पाताल में खलबली मच गई है, और 
सहस्रभुजायें दिङमएडल में व्याप्त दवोरदी हैं । 


व्याख्या | इससे पूर्य महिपासुर ने जितनी यार देवताओं 
| से युद्ध किया, तब यहद देखा था कि एक एक व्यष्टि शक्ति अपने 
| अधिकार से उसके विरुद्ध युद्ध के लिये उपस्थित हुई दै.। 
| wage प्रतिवार असुर विजय पा जाते थे, परन्तु अबकी चार 
| देखता है कि एक देबी ( ्रोतनशीला ) मूर्ति, सत्र प्रकाश रूपिणी 
| aei चित शक्ति दै। उस पर दृष्टि पड़ते ही समझ लिया, कि 
| यही “ब्याप्त लोक-त्रयांर्थिपा” है। इसी के प्रकाशा से तीनों 
| लोक प्रकारित दो रहे हैं। स्त्रय॑ महिपासुर भी उसी क प्रकाश 
| से प्रकाशित दो cer है। देयी की फान्ति-प्रकारा शक्ति ऐसी 
ही है । “तमेव भान्त मनुभाति at तस्प भासा सब भिदं 
विभाति ।” कान्ति द्वी सवे लोक प्रकाशक नहीं दै. बल्कि इस 
| केचरण स्पर्श से भूतल झुक गया द. । भूतल-जदस्व | 
चिन्मयी के पादाक्रमण ( गति शक्ति फे प्रभाव ) से सत्र 
| गामिनी अचिन्तनीय शक्ति के प्रभाव से जितितत्त्व बा जडत्त्त 
| अबनत ( प्रकाश प्राय ) हो गया हव. । चेतन्यमयी मात-शक्ति 
| के प्रकाश से फिर किसी बस्तु में जड़ की प्रतीति नहीं atat | 
Mam “पादाक्रान्ता नत HAL’ | प्रकाश TS गति- 
| विशिष्ट होने से ही गमनार्थक पाद शब्द का प्रयोग दै. । फिर 
` पाद शब्द का अर्थ किरण भी & | चिन्मयी मा की सब्बतो भेदी 
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प्रकाश सत्ता के उदय से, भू अर्थात्‌ क्षितितत्त्वु या जड़ बसु 
की सत्ता विलुप्त प्राय हो जाती है । इस विलुप्त भाव को ह 
करके ही, “नत भुवम” कहा गया है। उसके चाद हि 
मस्तक भूपण-विशुद्ध वोध ने अम्बर स्पशे किया है। बोध 
आकाश वत्‌ निर्लिप्त और सब व्यापी है | परन्तु आकाश: 
है और बोध चैतन्य स्वरूप है | इसी से शा्र में कहा हैं-' 
व्योम्नोन भेदीऽस्ति चेतन्यं ््मणोऽधिकम्‌” | 

भा के धनुप की तांति ( रोदा ) की ध्वनि ( टक्कार ) से 
पाताल हिल गया । धनुप की ज्याध्वनि-प्रण॒वध्यनि है। भुति T 
Sua धनुः शारोह्यत्मा ब्रह तज्लच्यसुच्यते ।”” प्रणत्रष 
से अज्ञान की सात भूमिकायें ( यन्ध, बन्धतर, बन्धतम, र| 
WEN, मूइतम, और जड़ ) ये ही क्रम से अतल, वितर 
सात पाताल कदे गये हैं। चेतन्यमयी मा के आविमां '| 
चेतन्यमय प्रणवादि मन्त्र की ध्वनि से सब अज्ञान भूमिर |. 
असुर निवास वा नाग लोक प्रकम्पित होने लगा । जिस 1 
सात अज्ञान भूमि फा सात पाताल नाम से Bet गई हैं | 
तरद सात ज्ञान भूसिकायें, सात स्वगे के नाम से प्रसिद्ध | 
अप्रासङ्गिक दने पर भी यहां संत्तेप से सात स्वगो का पि 
कहते हैं--मुमुछ, मुमुचुतर, मुमुचुतम, mafia, त्रि] 
अद्मविदूवरीयान्‌ एवं प्रश्नविद्वरिप्त ये ज्ञान की सात भूमिः. 
सात स्वग हैं । 

मा की aga ( असंख्य ) भुज्ञाओं से दिङ_मएडल | 
व्याप्त हो गया दै। साधारणतः माना जाता दे कि रि 
रान्य वा आकाश मात्र हैं; किन्तु are आविर्भाव से दिर | 


s 


है; सबं व्यापी घन चैतन्य सत्ता प्रकाशित होने लगती है । | | 


Tel अथवा यों कहिये कि माठ आविर्भाव से जोजो 
Ay प्रकाशित होते हैं थे ही इस सन्त्र में कहे गये हैं। साधक 
| जब सातु लाभ करता हैं अथात्‌ मा को देखता है, तत्र उसमें ये 
Tasa प्रकाशित होते हैं--उसको चैतन्य वा शुद्ध H तीनों लोक 
में परिव्याप्त प्रतीत दोता दै, seca तिरोहित ददो जाता है, 
आकाश की भांति वोध ada फेल जाता दै, शब्द रहित 
प्रणवध्चनि से अज्ञान संशय ओर जड़ता भाग जाती दवै एवं 
एक भात्र चैतन्य सत्ता ही GAT ओत प्रोत भाव से अवस्थित 
है उसका सम्यक्‌ अनुभव कर सकता È | 
जतक इस ATT से मा कोन देखा जा सके । तत्र तक 
सममलो कि साधना आरम्भ हुई ही नहीं । यहीँ खड़े होकर 
J साधना अर्थात्‌ ब्रह्म के उद्देश्य से आत्म शर छोड़ा जाता ÈI 
[मा इस प्रकार अपना प्रकाश करती दूँ तब ही असुर का 
अत्याचार दूर aT दै। 
` तततः प्रबष्ृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषाम्‌ | 
o Ag सुक्तेरादीपितदिगम्तरम्‌ ॥ ३८॥ 
अनुवाद | अनन्तर उस देवी फे साथ असुरों का युद्ध 
आरम्भ हुआ, दोनों तरफ के चलाये हुए अख शख के तेज 
दिशाय दीप्तिमय att लगीं | 
धर व्याख्या--अब असुरों के साथ मा का युद्ध आरम्भ हुआ | 
यदि ! कद्दो कि मा का युद्ध कया ? उसके तो सझुल्प मात्र स 
Tax free ददो सकते हैं; तब फिर युद्ध का प्रयोजन क्या 2 
उत्तर्‌ में फहते हँ--हां युद्ध की आवश्यकता ६। भाता 
आनन्द क्रीड़ा ही यह युद्ध है । माता पुत्र का रण अति 
प्र कर बड़ा मनोहर है। पुत्र, विपय में विमुग्ध रहना RAT 


TUE हिप्क छार हेत चावी + 
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ह । उसी समय साता पुत्र का जो यह लीलाभिनय होता है, ३ 

बाह्र युद्धरूप से प्रतीत द्दोता है। साधक पुत्रों को इस र| 

की अपेता और कुछ स्पष्ट.कहने की आवश्यकता नहीं È | 
गीता में देखते हैं कि अजुन ने भगवान्‌ से पूछा-- 


दा “aga बद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌ ॥! 

ef एक बात निश्चित्य कर wet | वहां भी जिससे "|. 
adara करू, ऐसा भाव था । इसी से मा ने सारथि रूपमे? 
रूप से अवस्थान करके अजुन का कतव्य ठीक बनाये रहते 
उसके द्वारा ही भीप्म, द्रोणादि का निधन कराया था; # 
चएडी में देखते हैं कि पुत्र मा की गोद में बैठा हुआ नग्न. 
है और अपना कतेव्य सबंतो भाव से माठ चरणों में समपित|. 
में रूप से प्रथक कोई जन नहीं हैं, और रहने पर भी ब] | 
का खिलौना मात्र है। यहां सुख दुःख में मा हप विपा! २ 
सा, फाम क्रोध में मा, दया चमा में मा, हिंसा द्वेप में म| * 
यहां पुत्र मा के सिवाय और कुछ रहना ही नहीं 
अतएव अगत्या मा को ही समर क्षेत्र में अवतीर्ण होना ए 
है। मा स्वयं अनेक प्रकार के अखन शख से सुसज्जित शे 
पुत्र का मङ्गल साधन के उद्देश्य से असुरो का अत्याचार गि 
रण करने के लिये खड़ी है। यद्यपि मा की इच्छा मात्र ही. 
यदद असुर निधन व्यापार सुसम्पन्न हों सकता है। तथापि] 
सन्तान की इच्छानुरूप संस्कार के साज से सज्ज कर || 
करने को बाध्य दै | 
अर; असुर कुल भी तो मा की सन्तान है। हमारा] 
जीवभाव है बद्दी तो यथार्थ असुर है, हमारे aa यथार्थ # X 


I rp 


~ F 
E दै रोक दःख भें उडन आनन्द में, जाहि किसी आवे 
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AEM एक थार मा कदा है; अब क्या मा स्थिर रह सकती 


है। हमको गोर में उठा लेगी, हमारी संस्कार श्रेणी वा अमुरों 
को एक एक करके विनाश करेगी, और हम उसे देखकर बड़ी 
खुशी से “जय मा” ध्वनि से दिङ.सणडज्ञ मुखरित करेंगे। 
ग्रो मा को सन्तान, हम कोटि कण्ठ से एक वार सत्य द्व 


माञमा कहकर पुकारे | 


अजी! Per तरद्‌ भाषा में समकायें कि मा स्वयं युद्ध 
की Ql सांख्य की भाषा में जो इसको प्रकृति wea हैं ये 
चार देखें कि यदद प्रकृति ही जघ तक अपथर्ग मुखी न हो, 
'तक मुक्ति की आशा नहीं है। प्रकृति जत्र विशेष भाव से 
पुरुपाभिमुखी गति पाती है, तत्र et भूत और इन्द्रियां आदि 
| तत्व क्रम से क्षोण से क्षीणतर होकर प्रलयाभिमुली होते हैं। 
भक्तों की भाषा में माता पुत्र की रण क्रीड़ा el जो योग की 
[यता से वह्दिमुंखी चित्त वृत्तियों को निरुद्ध करके समाहित 
[ चाहते हैं, वे भी देखेंगे कि किस तरह अन्तमुंखी आकर्पणी 
क्ति चहिमुखी वृत्तियों को क्षीण से क्षीणतर करके प्रलया- 
भिमुखी करती है । पुत्र की भाषा में यददी मा की समर लीला È I 
जो वेदान्तबादी हैं, वे इस जगत को अज्ञान कल्पित 
अध्यासमात्र कहें तो क्षति नहीं दै; वह अज्ञान वा माया जब 
रे समुज्यल naaa में बिलीन dat रहती है, जब आका- 
देभूत, चुरादि इन्द्रियाँ, एवं प्राण अपान आदि प्राणवर्ग, 
MG प्रज्ञा में लीन qa रहते हैं, तब देखोगे कि प्रज्ञा फा स्व- 
RGA, माया कल्पित वेपयिक प्रकाश को क्रम से क्षीण से 

UR करके प्रलयाभिमुखो कर देता दै, यद्दी चएडी की भाषा 
KATAR है| हम अग्र माया या प्रकृति को भिथ्या वा जड़ 

इना चाहते; माया दवी ब्रह्म है, अथवा Aa ही माया È I 
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सर्वभाव के अतीत है । जव अम्रया युद्धि द्वारा, अर्थान i 
बुद्धि सत्त्व द्वारा am विपयिणी प्रज्ञा प्राप्त दो तत्र तक भी 
मायायुक्त A इतना gt से ही मनुष्य का यन्न और ie | 
सार्थक होता है! और यहां तक जा सकने से उसके परे का स. 
अथात्‌ मायाहीन ब्रह्म वा प्रकृति के सम्पक रहित पुरुष अर] 
आप अधिगत वा प्रकाशित होता दै। ये बातें पूय अनेक a * 
कही गई हैं। अस्तु हम जानते हैं कि सा स्वयं ही युद्ध करता |: 
साधक तुमने “मकृतिस्वञ्चसवस्य गुरात्रयधिभाविनी” इस | 
की व्याख्या पहले खण्ड में पढ़ी है ! कया तुम अपनी प्रकृतिर : 
मा कह कर समझ सकते हो ? क्या अपनी प्रकृति को a f 
SASS भक्ति पुष्पाञ्जलि देने का अभ्यास किया हैं? क्रयाग| य 

कहते ही उनकी याद आती है ! यदि ऐसा -हो तो समझ ३ 

FAT करोगे फि यथार्थ दी मा स्वयं युद्ध करती है । रर #४ 
) प्रयोग रहस्य आगे व्याख्यात होगा । र 


म्रहिप|सुरसेनानीश्चिशुरारूयो qeg: | 
युयुधे -चामरश्चान्येशचतुरङ्गघलान्वितः ।।३६॥ 


अनुवाद्‌। महिपासुर के सेनापति Rac और याः 
अन्यान्य असुरों के साथ चतुरङ्गिनी सेना लेकर युद्ध करने लो |उ 
व्याख्या । मददिपासुर के दो प्रधान सेनापति हैं। विचर भ॑ 
चामर । देवी भागवत में इनका रण वर्णन बड़े विस्तारे 
कहा है। Peat — free शक्ति है। वित्तेपार्थक चित्त घातु सेर 
न चामर आवरण रक्ति। अक्षणार्थक चम्‌ | 
खा विस TTRI ये विक्षेप और आवरण मः 
परक जसे अक्षमयी मा से सन्तान को विच्युत कर देते हं । रं 
दी दूसरो तरफ मा को आग्नत कर रखते हैं। मा को आतमा | ! 


क 


A 
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को क्‍यों नदीं देखते ? दिन रात जाग्रतादि तीन अवस्था रो 
जीव किसको देखता दै? आत्मा को. झुझको, मा को । परन्तु 
' देखकर भी क्‍यों नहीं देखते, समझ कर भी क्यों नह 
| समते ? ag चिक्षुर और चामर का अत्याचार | एक तरफ 
जैसे चञ्चलता बा AT शक्ति, मा को क्षणमात्र देखने का 
'सुयोग नद देती, बैसे हदी दूसरी तरफ आवरणशक्ति ने मा का 
स्वरूप ढक TET है | यह वात और भी स्पष्ट करते हैं। 


तुमने एक 3 देखा । वस्तुतः वह गृक्ताकार से आकारित 
| चित्‌ वा आत्मा है। किन्तु तुम आत्म दशन न करके “वृक्ष” 
यह नाम आर उसकी ATERATA प्रत्यक्ष करते दो । जो तुमको 
यथार्थ आत्म वस्तु से Afia करके नाम और रूप में 
Wee करता दवै उसी का नाम चिलुर È I फिर उस नाम और 
रूप वा विपयज्ञान ने यथाथ चित्‌ बस्तु वा आत्मा को आवृत्त 
Rial ह-देखने adi देता, उसी का नाम चामर हू। 
अथवा तुम वरफ का east देखते et! यद्यपि तुम उसको 
धनीभूत जलरूप जानते हो तथापि तुम्दारे ज्ञान में एक सफेद 
पर के टौल की भांति एक सस्तु मात्र दी अकाशित होती है। 
बाले परमाणुओं की ओर दृष्टि नित्रद्ध करने पर भी तुम्दारी 
स दृष्टि को विज्षिप्त करके जो विशिष्ट रूप की ओर ले जाता 
इसी का नाम मद्दाऽसुर Prac है | बद्दी मह्दिपासुर का प्रधान 
ति दवै और साथ द्वी उसके आवरणकतां चामर है; जो नाम 
पर मुग्ध करके तुमको यथार्थ स्वरूप से 
चित करता हैं। और भी देखिये चीनी का खिलौना ere, घोड़ा, 
इत्यादि अनेकं नाम और रूप हैं | वस्तुतः वह चीनीमात्र & 
Pa नहीं है, यहद जानकर भी जानना नहीं चाहते, केवल 
पर्‌ मुग्ध द्वोते दवो बस्तु के यथार्थ रूप से बंचित होते 
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अब इस अत्याचार का परिमाण अच्छी aw 
लीजिये | तुम सुरथ दो, तुमको गुरु प्राप्त हुआ है । wah मेन 
का वाक्य है, भ्रद्धापूवक श्रवण और मनन करने के फः 
अच्छी तरह समझ सके हो--जगत्‌ मा या आत्मा के fer 
आर कुछ नहीं है; किन्तु हजार वार समझ कर सहस्र अ 
सुन कर, GEM वार मनन और अनुभव करके भी जगन्‌ न । 
ही जो जगत्‌ ज्ञान दोता दव, यदद किसका अत्याचार है? म. 
आर चामर का । आवरण आर चि्षेप शक्ति मि । 

से दूर न होने फे कारण इस जगत्‌ को आत्मा मा मान ° 
परिम नहीं कर सकते | केवल जिस समय तुम विशेष ३] 
करके, जोर करके, इसको मा कहद कर' Gas, केवल तर|. 
वे दबे रहते हैं, किन्तु क्षणभर में फिर उनका कार्य पे 
लगता है. | इसी तरह एक दो दिन नहीं, बहुत दिन तक मे ` 
अत्याचार चलता है। इसी से प्रथम ser गया है कि |. 
शत्व॒प व्यापी देवासुर संग्राम हुआ था, तो भी असुरोंः 
बलत्ीण नहीं हुआ। किन्तु अब भय नहीं है. । त्र की इ 
ई # अवतीय है। जिसने विक्षेप और | ` 
T अब तक प्रकाश पाया था, वदी $ 
उन्हें बिलय करने को उदयत है। अतएव अव आशंका क्या! | 
a साधक ! एक दिन तुमने आनन्द के मोद से यद्दी ग] 

} आँखें बांध कर, इधर उधर दौड़ धूप किये चिना ह| 
आनन्द क्रीड़ा का रस भोग नहीं होता; इसी से मा]. 
स्नेह के पीड़न से ma होकर आवरण शक्ति रूप से TEL 
आंखे बांध दी हैं, और विक्षेप शक्ति रूप से agra को र| 


ma र शिशु की तरद कढूने लगे हो, नहीं भा, अब म] 
चाहिये, बहुत्व में आनन्द नहीं है. । इसी से मा की || 
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ag और केटम निहत हुए हैं । किन्तु जो ager पहले चाहते 
आये हो, जिसका अभी भोग नहीं हुआ दे. उन ahaa कर्मों की 
भूजीमूत विक्षेष और आवरण शक्ति को विलय करने के लिये 
| श्रत्र मा से प्रार्थना करते at! जो तुमने आप द इच्छा करफे 
J अब तक सा से चाह लिया था, आज उसी के बिलय करने को 
कहते हो! सो भी क्या कहद सकते दो ? एक बार कद्दते दो और 
कज्षणभर बाद उसका विलय wet चाहते। इसी से तो मा 
एक वार तुम्हारे सुख की ओर देखती EFN तुम सचमुच 
चाहते हो कि तुम्दारी आत्रण और विक्तेप शक्ति सदा के लिये 
| दूर हो जाय ? आंखें बांधकर इधर उधर की दौड़धूप सदा के 

लिये बंद ददो जाय ? क्‍या तुम यह सच कहते दो ? नहीं, 
न झूठ बात है; तुम नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि मा और 
| जगत्‌ दोनों ही रहें, तुम चाहते हो करि--"मा को लेकर खूब 
| आनन्द से जगदूभोग करे” इसी से तो घह स्वयं युद्ध करने को 
| अग्रसर नहीं होती ! किन्तु जो पुत्र सचमुच कहते हैं--“मा ! 
| अव हमें जगत्‌ नहीं चाहिये, रूप रसादि विपय, देहेन्द्रिय मन 
बुद्धि नहीं चाहिये । 'अव तो नित्य स्थिर निर्विकल्प या केवल 


` 


तुमको दी चाहते दै ।” 


~ 


“Sgt सरल प्राण से यह कद्द सकते हैं, फेवल उन्हीं के 
लिये frac और चामर को fea करती हैं. तुम भो कहो 
क ! तुम सुरथ हुए हो, समाधि तुम्दवारा सङ्गी हू! अदर्प 
| शुर तुम्हारा सद्दाय आश्रय द, तुमभी एक यार कदो सचमुच 
तन चाहते, तब मा तुम्दारे लिये युद्ध करेगी ऑर तुम 
| 


' अस्तु इस मन्त्र में चिछुर और चामर के चतुर्ग घल का 
उल्लेख है, अब हम उसे समभे की चेष्टा करें। द्वाथी,घोड़ा, रथ 


x ` > 
र पैदल, ये ही सेना के चार अङ्ग ह । fara आवरण - 
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शक्ति से ही जीव के क्लेश, कम, विपाक और आशय | 
होते हैं । हाथी के स्थान पर क्लेश, घोड़े के स्थान पर कमं, पै 
के स्थान पर विपाक और रथ के स्थान पर आशय हैं। ३ k 
चतुरङ्ग सेना से सञ्जित होकर ही, महिपासुर के दो सेना 
समर चेत्र में अवतीण हुए हैं। जीव ने प्रथम उन दो सेनापतिः 
आवरण शौर विक्षेप का पता नहीं पाया था । केवल VG 
सेना का अत्याचारमात्र समझ सका था | 
अथमतः क्लेश--चित्त की वृत्तिमात्र ही क्शिप्ट हैं, उ] 
मं जो सुख कहा जाता है, विवेक दृष्टि से बह्द भी दुःख | र 


दूसरा तरफ बेसे ददी भविष्यत्‌ में उसके नाश की आशङ्क l 
हैं। पार्थिव सुख का भोगकाल भी दुःखदायक होता ई 

: कर्म क्लेशा का मूल ही कर्म है। कमे से ही क्ल 

उत्पन्न होता है। कर्म कं तीन स्वरूप पूर्वं विशेष भाव रे 

व्याख्यात हुए & | ठृतीयतः विपाक i 
परिणाम; चित्त का aft प्रवाह रूप कर्म सदा दी परिणामशीः| र 

L चौथा आराय-इसको कर्माराय कहते हैं कर्म के सइझ| 


i 


करके `, desi Pà 3 * 
सदा तुम रूप रसादि विषयों में दीडत हो, यही विर 
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है। इसके फल से तुम्हें सुख भौर दुःख नामक जन्म जन्मान्तर 
पापी क्लेश भोग द्दोता है । उस क्लेश से कम्मं बा थार यार 
बिपयेन्द्रिय संयोग सिद्ध द्वोता है । क्म समूह ही करभ से विपाक 
बा परिणाम को व्याप्त होकर फिर कलेश के बीज तैयार करते हैं 
फिर Gea भाव से कर्माशय गठन करते हैं। धीर चित्त 
| से विचार देखो यही तुम्हारा जीवस्व है। एक यार यदि इस 
| घतुरज्ञिनी सेना फे हाथ से परित्राण पा सको, अर्थांत क्लेश, 
कमे, विपाक और आशय हारा अपरासृष्ट पुरुप विशेष वा 
|| परमेश्वर का साच्ञात्‌ प्राप्त कर सको, तत्र ही तुम जीवत्व के दाथ 
| से परिच्राण पाओगे। परमेश्वरी मा तुमको इस जीवन रूप 
अच्छेद्य बन्धन से चिरमुक्त करेगी, इसी से चतुरङ्ग समन्वित 
| चिर और चामर को निहत करने का उद्योग किया है ॥३०॥ 
रयानामयुतेः पड्भिस्दग्रार्यो महासुरः | 
अयुध्यतायुतानाञ्च सहस्रेण महाहनुः ॥ ४० ॥ 
अनुवाद | उदग्र नामक मह्दासुर ने छः अयुत ( साठ 
GM) और wer मद्दाहनु असुर ने एक करोड़ ( हजार अयुत ) 
रयां को लेकर युद्ध किया । 
(se) अथ क्रम से असुरों का वल wet हैं। 


A 


अर चामर के वाद उदम, मद्दाइनु आदि और भी 
महा असुर युद्ध क्षेत्र में अचतीर्ण हुए थे । क्रम से इनके 
[और यल का परिचय मिलेगा | उत-ऊपर की ओर, अग्र 
| अथात्‌ मस्तक है जिसका, बही उदम दै। अह॑ कठ त्य अभिमान 
शै रद असुर है। बह किसी तरद शिर झुकाना नहीं चाहता। 
मात्र मा के सिवाय और कोई कता नहीं है वा रद नहीं 
|, यदद बात लाख तरह से प्रत्यत और परोक्त प्रमाण 
समझ सकने पर भी “में कतां हूँ” ऐसे अभिमान का 
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उच्च शिर जीव किसी तर्द नीचा कर नहीं सकता | Ty 
चाइता & | साधक ! इस भाव को उदग्र असुर सममे, आग 
हो सकती है, पू कहा गया है कि जीव के अपना ऋ 
मात चरणां में अर्पण करने के बाद, मा i युद्ध पे 
अवतीणं होती है। तव फिर अह॑ कतुस्वाभिमान रुप = 
असुर कहां से आया ? इसका उत्तर प्रथम ह्वी दिया जा कु 
है कि अनुलोम और विलोम भेद से प्रकृति की गति दो पर 
को है। अनुलोम गति के कारण जीव भावीय कह स्थामिः 
विद्यमान रहने पर भी, अन्तमुंखी आत्म समर्पण = 
प्रकाशित होता है, परन्तु संतो भाव से आत्म समपंण हें 
पर तो मुक्ति अवश्य द्वो ही जाती है | युद्ध रहता नहीं । जत्र 
युद्ध चलता रहे, तव तक समम लेना चादिये कि सम्प 
से आत्म समपंण वा आत्मज्ञान हुआ st नहीं; जीव :| 
WE फट त्व अनुभव करके आत्म समपंण करने को तम 
होता & तब भी बह उन्नति नहीं कर सकता, अनादि करत 
भिमान उसको वाधा देता है, तय अगत्या मा के समीप ऐे| 
कहता है-“मा” मैं तो अब आत्म समर्पण कर नहीं सश 
सुम मुझे आत्म समर्पण के योग्य करलो ।” यह भाव : 
ठीक ठीक आ जाता है अर्थात्‌ किसी तरह का कपट +| 
नहीं रहता, यथार्थं ही सरल प्राण शिशु की तरद | 
समर्पण की योग्यता पाने के लिये, मा से प्रार्थना किया र 
है, तय ही सा इस उदम असुर के वध की तय्यारी करती है। | 


अस्तु, इस असुर की शक्ति भी कम नहीं हैं, साठ है| 

रथ सद्दित इसका युद्ध या रोकने की क्रिया चलती रहती || 

छः अयुत रथ कया tafe में कद्दा है कि देह ही रथ 
FE कोप हैं-- अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, वान 

विज्ञानमय और आनन्दमयः इन छः कोपों द्वारा मानो परम 
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आच्छादित है। यदद छः देह दी उदम असुर के रथ दें । येदान्त 
के अनेक स्थतो में पञ्च कोपां का उल्लेख रहने पर भी ज्ञान 
ओर विज्ञान भेद से विज्ञानमय कोप के दो भेद करके पद: 
| कौशिक देद का उल्लेख भी शाञ्रसिद्ध दै। ज्ञानमय कोप को 
बुद्धि और विज्ञानमय कोप को मदददात्मा FET जाता है। 
अन्नादि खाद्य द्रव्य के विकार से जो कोप बनता और पुष्ट 
होता है, उसे अन्नमय कोप वा स्थूत्त देइ कहूते 21 यही उदप्र 
का प्रथम रथ È । जीव प्रथमतः इस स्थूल देह को दी में? सम" 
भता है। यद्दी जीय कठ ्वामिमानी का प्रथम आश्रय है। 
जब तक देह रहती है सथ तक कुछ न छुछ अभिमान रहता 
| ही है; जिस समय देद्दामिमान बिलकुल विलय हो जाता है, 
उसी समय देह पात दो जाता है। समाधि फे कितने ही उच्च- 
| स्तर पर क्‍यों न जाओ, कुछ वीज रद ददी जाता दै, इसी से 
फिर देह बोध में लौट आना दोता दै । परन्तु साधारण जीव 
के देदाभिमान और आत्मज्ञ पुरुप फे देदाभिमान में आकाश 
पाताल का भेद है,'इसमें कहना द्वी क्या दं. । आत्म पुरुप 
मुत्यु भय से सदा बिमुक्त दे, इसी एक लक्षण दवारा जाना जा 
सकता है. कि उसे देहामिमान नहीं 21 किन्तु साधारण जीव 
मृत्यु भय से डरता है, अतएव देद्याभिमानी है । आत्मज्ञ पुरुष 
जो कुछ देहाभिमान रखते हैं उसको प्रारब्व क्षय wea, चाहे. 
दया परवरा होकर जगत का अन्धकार दूर फरने की इच्छा 
कहो । अथवा कुछ प्रियतम अन्तरङ्ग को बन्धन से am की 
इच्छा कहो, कुछ क्षति नहीं; परन्तु बद्द दूसरी बात द. । 


| wan का दूसरा रथ दै, प्राणमय कोप। जिसके झारा यदद 
| सूल देह क्रियाशील रहता दै। वद-जीवनी शक्ति ही प्राणमय 
| कोपचाम से प्रसिद्ध दै। साधारण भाव से इसको N 
eco. जाता है.। घस्तुतः यरद स्थूल ATT ATA | 
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जीवनी शक्ति दी यथार्थ प्राएमय कोप है। इसमें भी जीव a 


अहंबोध Fe रहता है। तृतीय मनोमय कोप ; 
मिला हुआ मन हैं । इस स्थान में मी में rine हू, मे si 

अय ह, ऐसा बोध रददता है। चौथा बुद्धिमय ar ज्ञानमय ži 
यहद ज सय तरह के स्थूल fer प्रकाशा करने का रा 
u म हूँ, स्थून पिपय मैं जानता हूँ. इस कोप गे 
: वा है फिर विज्ञानमय कोप है। इस स्थान 
। पह भिनत ered पय रिव रो 
न ह । सब से अन्त में 

strane pes l Rar आनन्द स्वरूप हूँ, यहद छठा अभिमान 
ve ske छः रथ हैं, फिर स्थूल, सूकम ade 
E AAAS अनगणित भेद दोते हैं । इसी मे 
अयुत शब्द का he र्द का प्रयोग हुआ है । रा 
K अर्थ ( अ+युत ) अमिलित अर्थात्‌ परमात्मा | 


atte देह मे है, यह यात भूल कर जीव serrate पट 
है में अभिमान से fa जाता है sa असुर के इः 
यही आध्यात्मिक रहस्य èI 


सारा के शारीरिक वा मानसिक aa | 

ते शब्द से गो सममा जाता है उसी का | 
महाइनु कहते हूँ । जब तक पुनः 5 देच 

* पुनः दृषःप्रतिकूलता द्वारा, | 
अमित बलशाली ह 1“ ग. दे? तब तक बह | 
दै, घन उपार्जन किया है; नान किया | 
की & इत्यादि l रके ब्रह्मविद्या प्रा | 
रथ इनसान. À माइत है । इसके सदन, अयुत | 
fiza संयोग रूप midana योधक हँ । ब्रिपये | 
Gl इस असंख्य अर्थ े | 
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| ही यहां असंख्य शब्द IT प्रयोग gi अयुत शब्द का aÀ 
| मालत है; यद पूर्व कद्दा गया है । पुरुपकार का पुरुष ही मा 
| हु य्द्द न समफ फर सव इन्द्रिय व्यापार निष्पन्न करने रूप 
| पुरुपकार प्रभोग द्वी मद्दाहनु नामक अंसुर को सहद अयुत. 
| रथ सहित युद्ध का आध्यात्मिक रहस्य X iI ४०॥ 

et faa नियुतेरमिलोमा महासुरः | 

अयुतानां qa: पढभिर्षाष्कलो युयुधे रणे ॥४१॥ 
| अनुवाद-मद्दाअसुर असिलोमा एवं यास्कल, TUT में 

यथाक्रम से पचास नियुत और छः सौ नियुत रथों को साथ 

| लेकर युद्ध करने लगे । : 
. व्याख्या--असिलोमा तलवार की ate रोम हैं जिसके। 
| जिसके गात्र स्पर्श से अर्थात्‌ संसग में आने से द्वी क्षत विन्त 
| होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इसको ढेप कद्दा जाता दै । द्वेप 
| यथार्थ ही असिलोमा 21 ae केवल दूसरे को द्वी क्षत विक्षत 
| नहीं करता बल्कि जिसके आश्रय रदता है उसको भी हुताशन 
` की भांति fara करता दै । इष्य, agar आदि इस द्वेप के दी 
` अन्तरगत हैं। पर गुण में असदिप्णुरा आदि भाव मनुष्य को 
| Serr सङ्कीणं और सन्तप्त करते हैँ। पराये दु:ख से दुखी दो 
` RR की आंखों में आंसू देखकर, आंसू वदाने वाले जगत्‌ 
' में अनेक मिलते हैं, किन्तु पराये सुख से यथार्थ आनन्दित हों 
` प्राभि हँसी मं सरल प्राण से अपनी eet मिला दें, ऐसे लोग 
` इस जगत्‌ में अति दुर्लभ हैं। क्‍यों ऐसा Gare! यदद 

असिलोमा असुर का अत्याचार दै। ६ 
फिर दूसरी तरफ जो ade जोर करके विषयों में 
| fata का अभ्यास करते हैं, अयोत्‌ जो भगव्रतप्राप्ति के उद्देश्य 
aura साधन का उपाय स्थरूप--विपयों पर बिद्धप भाव 


a A a, EOS ee आई eee SS eee eee 
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पोषण करते हैं, सममना चाहिये किं वे भी इस vital 
असुर द्वारा पीड़ित हो रहे हैं; क्योंकि अनुराग और fl, 
दोनों ही तुल्य बन्धन हैं; जैसे सोने की बेड़ और लोहे की Ti 
बिपयों पर अत्यन्त अनुराग जिस ace भगवतः प्राप्ति में अन्त 
राय है, ठीक उसी तरह विपय-थिद्वोप भी प्रवल अन्तर d 
è । किन्तु अनुराग की परिसमाप्ति किसी न किस fa è 
भगवान्‌ भें ही होती है, किन्तु विद्ेप की परिसमाप्ति भगवान रे 
T अत्यन्त See है। ati! aa किया था, कंस, शिशुपात : 
qam -आदि ने। उनके fied ने भगवान्‌ में पमि | 
होकर सहासो प्राप्त करा दी थी। किन्तु साधारण मनुष |, 
WH वह बिलकुल असम्भव है, कारण कि उनका कि|३ 
अत्यन्त gta है। è 
अस्तु, इस असिलोमा असुर की रथसंख्या, पचास fag] x 
वा पांच सौ लाख है। रूप रसादि पांच विषयों को श्रा |प 
करके विद्वेप भाव प्रकाशित होता है । उनके अवान|म 
असंख्य भेदों को लक्ष्य करके शत्त लक्ष आदि «lh 
प्रयुक्त हुए हैं. । अथवा निःयुक्त शब्द का अर्थ अ-मिलित ¡|` 
आध्यात्मिक भाव से अयुत और नियुत शब्द परमात्म येग| 
शून्य भाव को ही समकाते हैं । हमारी aa: आदि | 
ज्ञानेन्द्रियों एवं बाक पाणि आदि पञ्च कर्म्मन्द्रियां के सा५| 
सदा रूप रसादि विषयों का संयोग होता रहता है, उम 
कुछ संयोग हमारे अनुकूल और कुछ प्रतिकूल होते है । पति || 
संयोग से चित्त का जो विकार होता है उसका नाम fies ६|* 
वह ज्ञान और कम्मं दोनों ate की इन्द्रियो के आश्रय से र| 
प्रकाशित होता दै । अतएव दश इन्द्रियों को पांच विषयों र| 
साथ गुणा करके Ad के पंचास प्रकार रथूल भेद gà UA 
से मन्त्र में पंचास नियुत शब्द का उल्लेख ह.। जब ० + 
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JERES का बोध रहता है अर्थात मा के सिवाय और 
Vee है, ऐसा योध रहता है, तब तक यह्‌ चिद्वेप-भाव-पूर्ण रूप 
| से दूर होना विलकुल असम्भव है ।' j 

| AA का अर्थ भोगाभिलाप È | इस असुर का 
अत्याचार ef हमारे निकट वार-वार जन्म मृत्यु रूप से आता 
है। किस अनादि काल से जगदूभोंग में अभ्यस्त हुए हैं; 
कितने जन्म जन्मान्तर से एक ही जगत को अनेक भाव से 
भोग करते आते हैं; परन्तु किसी प्रकार अभिलापा की निप्र 
नहीं होती | यदद असुर ऐसा दवी दुर्दान्त और दुर्जय है, इसकी 
रथ संख्या छः सौ अयुत अर्थान्‌ छः नियुत हूँ । भोगायतन 
तर देह दो भोगाभिलाप रूपी यारकल असुर की युद्ध-सामग्री 
वा आश्रय स्थान है । उसमें-“जायते, afta, वर्धते, विपरि- 
| शमते, अपत्तीयते, नश्यति” ये छः बिकार संघटित होते हैं । इस 
'|पद्भाव बिकारयुक्त देह को आश्रय करके भोगाभिलाप की 
(भव प्रेरणा से लाखों योनियों में अमण करते हैं, जिसकी 
| Rea करने पर भी स्तब्ध दोना पड़ता है । नियुत शब्द का 
wel दश लाख और अयुत शब्द का अर्थ दश TE | 


ABR and 


गजवाजिसइस्रोघेरनेकेः परिवारितः । 

इतो रथानां कोय्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत ॥ ४२॥ 
'अनुषाद्‌-परिवारित नामक असुर _उस युद्धस्थल में, 
AIR हाथी ay और करोड़ों रथाँ को साथ लेकर युद्ध 
रने लगा। 
| र प्रतिपालन विषयक कर्तव्य 
नेक (९ असुर विशेष । साधारण भाव से यदद बात 
न को ना पसन्द हो सकती है, क्योंकि समाज-नीति 


८ ति का अनुशासन माह ह MONS Git OLE Sangotri 
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|, 
( wa ) | 
पोष्य वर्ग का भरण पोपण करना परम आवश्यक ई । | 
करने से uel होता है, समांज-शट॑खला . नप्ट होता |; 
प्रत्यवाय होता है। यद मनु संद्विता आदि बेदानुगामी श 
ढारा चार बार उपदेश हुआ È I किन्तु जिन्होंने चण्डोतत्त | 
प्रवेश Peat दै, गीता-रहस्य जिनके हृदय में प्रकाशित हु 
आर्थात्‌ जो मोत्त-कामी हैं; अर्थात्‌ धर्मं अधम्म दोनों से भ 
अवस्था में जाना चाहते हैं, उनके पत्त में फिर कुच कतत र| 
रहता । जब तक अहङ्कार बा जीव-भाचीय-कठ त्व-ज्ञान रह 
हैं, विश्वमय एकमात्र महती शक्ति का स्वतः स्फुरणए र 
दीख पड़ता, तत्र तक ही कतंव्य-ज्ञान, धर्म अधम्म AN | 
सच रहते हैं । और जो जीव भावीय अहंता को मा की भी 
में मिला कर निश्चिन्त हो सकते हैं, उनको wat श्र 


किन ॥? (३२२) . 1 

अस्तु, जव तक जीव की यह अवस्था न आपे, “| 
ऐसो अबस्था में उपनीन ददने के लिये प्रवल आग्रह STA 
हो, तय तक बद्दः फतेव्य-ज्ञान द्वी असुर के अत्याचार हि 
प्रतीत होता रहता है। साधक के विशिष्ट प्राण चाह है 
मद्दाप्राण में मिल जाना; किन्तु वह परियारित नाम% “है 
ied के रूप से खड़ा होकर उस महामिलन में था“ | 
है। प्रथम खण्ड में कद्दा गया है कि धम्म, कम्मं भी | 
विशेष हैं। यहद परिवारःप्रतिपालन-विपयक-करतव्यःहान “ह 
प्रकार बन्धन मात्र है। अजी कर्तव्य शब्द फे साथ दी है 
शान रहता है । एकमात्र मा के सियाय और कोई Ih 


( १४६ ) 

| पे >, sg ` होने 

है और न रह सकता है | इस ज्ञान में पूर रप से प्रतिष्टित ह 
कि पूय तक ही ee eee योध रहता है । आशङ्का द्वो सकती 


विश्वमय एक-भात्र ATETA अनुभव किया 
वे क्या कतृत्विशेध से कर्म नहीं करते ? इसके उत्तर में सत्र 
eae, `दर्शनशाख शौर महापुरुष एक स्र से कहते हैं 
ये maffia कर्म का ही अनुष्ठान करते हैं; किन्तु 
न्य अर्थात किट्स योध नहीं Wall वे यन्त्र द्वारा चलाई 
पुतली की ace कम करते हैं। यथा “इमा दार योपित at 
; wale नचावत राम गुसाई' ।” aE लाभ का यद्दी तो 
FER अर्थात मैं कर्ता हूं। यह अज्ञान विनष्ट होना 
आत्मद्शन का वाह्य लक्षण È | उसके बाद भी कुछ 'अभि- 
था sean रहता अवश्य है, किन्तु वह विपद्न्तद्दीन 
की भाँति वन्धन रूप विप नहीं उगल सकता | 
| यह बात यहां विशेष ध्यान करने योस्य हूँ कि परिवार 
पालन रूप भारी बोझ का निर्वाह करना और उसके 
[अनेक प्रकार के असुख, अशान्ति से दूर रहने के लोभ 
धमं के नाम से आलस्य में आकर गेरुए बस्न धारण कर 
पापणड का लक्षण है। यदि कोई यथार्थ Ba et, यदि 
ल को भी आत्म-प्रेस-प्रवाद्द उमंग चला हो तो इस परिवा- 
असुर के अत्याचार से उसे मा दी चाती हैँ । सावधान f 
९ भा के प्रत्यक्ष संक्रेत व सद्गुरु के आदेश तिना गृहस्थधम 
शा कर अधन्मे कोचड़ में न इये | जथ तक ajani- 
प से जागता रहे, तव तक गृहस्थाश्रम परित्याग ब्रिल- 
है। गृहस्थाश्रम में रहकर भी सन्यासी हुआ जाता ` 


०००. vasih वसक | 
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तुम्हें पीड़ित करता है.। इस अवस्थां में BAT AT से मा 
कदो -मा! अत्र यदद मुझसे al सम्दल सकता । इनार] 
सभम लिया कि एक-मात्र तुम दी कर्ता हो, तो भी यह HY 
ज्ञान असुर के रूप में आकर YH चञ्चल कर डात 4 
Gi अपना सुख दुःख कहने को और तो कहां anif 
हमें इस परिवार प्रतिपालन रूप क्तेव्यज्ञान के RÌ 
करो । हम केवल उस एकमात्र “कतंव्य” के अनुरोध सेर F 
हजारों यन्धनों से वँँध गय्रे हैं। at! तुम ही तो हमा 
स्वाधीनता का अद्वितीय चेत्र हो; तुम ही हमारे उन्मुक्त ह|| 
बिलांस-निकेतन हो; हमारा ada तुम ही हो, तुम है| 
सत्र तरह फे AGIA को अवसांन हो; तुमको लेकर-पाकर॥ 
संसार का दासत्व क्यों करें? मा ! तुम राज-राजेश्वरीर| 
तुम्हारे पुत्र होकर हम see की तरद विषयों के £ 
मुट्री-भर भिक्षा मांगने क्यों जावें ? 

इस तरह सरल प्राण से मा को जताओ तो देंखोगे| 
अचिन्त्य उपाय से तुमको इस परिवारित असुर *] 
छुड़ा देगी । जब तक माँ स्व॒यं इस असुर-निधन के हि" | 
न हो तब तफ इठ के चश होकर अपने कठत्व से १]! 
की चेष्टा न करो | याद रक्खो कि मा के प्रति fate] 
की कोई आकांक्षा वह अपूणे नहीं रखती । इसी ९ 
बार कहते हैं कि जब जो इच्छा हो मा से माँगने में १ 


प्रकार मांग सको, तब | अजी ! तुम जब भिखा 
माँगते हो और यह भी संशय है कि मा है या नहीं | ' 
अस्यन्त गिइगिड़ा कर सन्दिग्धचित्त से भिखारी की 1८ ' 
से भिक्षा मांगते दो ! और ae भी आशङ्का दै किन „ | ' 


~ 
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गो तो पुत्र की aE मांगो, frend की ace मत मांगो। 
न्तु बद दूसरी वात ह:- 
` अस्तु, इस परिवारित असुर के रथ करोड़ों और हाथी 
| घोड़े भी इजारां Ë । गज शाब्द का अर्थ है. वन्धन, याजि शब्द 
wad है, द्रुतगति | केवल परियार प्रतिपालन रूप एकमात्र 
कर्तव्य का आश्रय करने ही से अगणित कर्तव्य सामने आ 
| खड़े दवोते हैं और बे दी जीव stata कर रथ और घोड़े की 
तरह इधर उधर दौड़ा करते हैं । गज वाजि शब्द का अर्थ 
| पूवं भी विशेष भाव से कदा गया है. ॥ ४२॥ 


बिडालाक्षो अयुतानाञ्च पञ्चाशद्विरथायुतेः | 
युयुधुःसंयुगे तत्र carat परिबारितः॥ ४३॥ 


i EARN । अनन्तर Prerna नामक असुर पचास अयुत 
रथाँ से घिर कर उस रण चेत्र में युद्ध करने लगा। 
Bem व्याख्या । बिडालाक्ष-जिसके नेत्र बिल्ली के से हैं। 
आध्यात्मिक भाव से इसको दोप दृष्टि कहते हैँ । विलाब नेत्र 
की बिरोपता यहद है कि दोनों तारे पीले रंग फे और दिन-रात 
समान दृष्टि बाले हवते हैं । जैसे कमल बायु रस्त मनुष्य 
के सब पदार्थ got के रंग से रंगे हुए देखता द, 
तरह जीव भी अद्वितीय Aa को अनेक भाव से 
| बिराजित,जगत्‌ रूप से देखते रहते हैं। हजार वार समभाया 
] ह आलोचना की दै--“सब्ब॑ खल्विदं, ब्रस, aad सबं , 
सव विष्णुमयं जगत्‌, मयाततमिदं सब' जगदव्यक्त मूर्तिना” 
| इत्यादि कितना सुना हद, उपदेश पाया दै; तथापि इस जगत. 
ब्रहम रूप से दशन कर नद्दीं सकते ! किसी तरद जगत. 
आत्मा-मा रूप में परिम्रदद कर नहीं सकते | यद्दी विडालाक् 
फा अत्याचार है । क्या करें मा ! हम केबल आज 
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ही नहीं बल्कि अनेक जन्म से इसी तरह घोखे में पड़े 
यह परिदृश्यमान जगत्‌ तुम्हारे सिवाय और कु है हो #| 
ऐसा किसी तरह हमेशा भान नहीं रहता ! अनात्म यमुः 
Bt रूप पीत नेत्र के अत्याचार से किसी तर्द तो war 
पायां ही नहीं जाता । दिन में जाग्रत अवस्था में जिम a 
विडाल नेत्र के अत्याचार से अद्वितीय चिन्मात्र चसु ग 
जड़ पदार्थ के आकार में परिमह करने को बाध्य हैं, ठीक = 


किन्तु ar! झव हमारे प्राण में आशा का सञ्चार हुआ 
क्योंकि जगत्‌ दशान दोना, असुर का अत्याचार है, यह सम 
) में आगया है। इसीसे तुम स्वयं असुर का निधन कणे |. 
) अबतीर हुई दो। अब हमें क्या भय है ? ar! प्रति aH 
हृदय में इसी तरह चरडीमूर्ति से आविभू्त हो कर र| 
दृष्टि बा विपय दर्शन रूप विडालाक्ञ अधुर निधन का झं 
करो | जगत्‌ में फिर सत्य धम्म की प्रतिष्ठा हो। | 


इम सहस्त लोचन हो जाते हैं । हाम, | 
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पराये दोप दर्शन न करें। मनुष्य मात्र में दोप गुण दोनों ही 
`) we lar! मारी दृष्टि जिससे सदा केवल गुण अँश के 

| ऊपर द्वी पड़ती रहे, हम जिससे :किसी के भी दोपों की 
| आलोचना करके अपने चित्त को कुपित न करें मा ! तुम हमें . 
॥ शक्ति दो। मा सा ar!!! 


| द्वारा परिमर्द करते हैँ । इस तरह इसके पचास भेद स्थूल रूप 
| | से होते हैं । अयुत शब्द का अर्थ असंख्य वा अमिलित है.। यहद 
| पूवं भी अनेक मन्त्रों की व्याख्या में कद्दा गया È ॥ ४३॥ 
अन्ये च॒ तत्रायुतशो रथनागहयद् ताः | 
युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः ॥ ४४॥ 
| अनुवाद | अन्यान्य मद्दासुर अयुत अयुत द्दाथी घोड़े और 
| रथ साथ लेकर उस रण स्थल में देवी के साथ युद्ध करने लगे । 
| sie व्याख्या--पूव वर्ती भन्त्रो में प्रधान प्रधान असुरों के नाम 
| ओर बल का विवरण वर्णन gare! यहां अन्यान्य असुर 
| कुल का विवरण साधारण भाव से उल्लिखित हुआ दै. । उनमें 
| उद्धत, SG, कराल, उग्रास्य और उम्र वीर्यनामक 
कुछ असुरों का वध विवरण अगले अध्याय में पाया जायगा। 
ये नाम अन्यये हैं । घीमांन्‌ साधक अनायास अपने भीतर 
Fi इन नामां याले असुरों को देख पावेंगे। योग शाख में कद्दा 
| &— "Ree देवताः wal देहस्थाश्व मद्दासुरा: | देह स्थानि च 
तीधानि पश्यन्ति योग चछुपः ॥” योग चत्तुस्मान्‌ व्यक्ति अपने 
र ही में देवता, असुर और सब तीथों के दर्शन करते E 
पि Wag ने अङ्गुलिनिर्देश Ge राजा सुरथ को यह 


दिया कि चामर आदि असुर किस तरह शक्ति की 
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सहायता से युद्ध क्षेत्र में अवस्थित हैं । मनुष्य जत्र s 
भीतर स्थित अतिप्रिय वृत्तियों को इस तरह ( केयल Td | 
नहीं हृदय से असुर समझ सकता है. ) तब ही देख mi 
कि ये असुर उसके साथ युद्ध न करके मा के साथ ही]: 
करते हैं; इसी से मन्त्र में “देउया सहद युयुधु:” कहा गगा ¦| 
साधक जब तक देखेंगे, कि तुम स्वयं असुर के प्रतितरूत | 
करते हो, तव तक समझें कि अभी असुर निधन का ऋ।! 
सिला नदीं। तुम मा के वालक दो मा की गोद में बेगम 
केवल देखो कि असुर किस तरह अपना प्रकाश कसे |. 
और मा किस प्रकार उन्हें अपने सें विलय कर लेती है, ए 
बह और यात है ॥ ४४॥ 


कोटिकोरिसइसतरस्तुरयानां दन्तिनां तथा । 
हयानाञ्च इतोयुद्धे तत्राभूनम्रहिषासुरः॥ ^| 
अनुवाद | इस तरह मद्दिपासुर करोड़ों रथ, हावी '| ` 
को साथ तिये युद्ध में sae हुआ | f 
SeT साधक ! अब एक चार असुर बल | 
करो तुम्हारी देह में अन्तरराज्य में असुर र]. 

बलवान होकर तुम्हारा विनाश करते हैं, किस तरह]. 
की सद्दायता से तुम्हें आात्मराज्य से fasaa कर © 

: जिन्हें तुम अन्तर के भावमात्र सममते थे, अत्र देते, | 


( १६५ ) 


सकने नेसे ही मादुलाभ दो सकता È । क्रम से जितना-जितना आगे 
द] बढ़ते ते जाते हैं. उतना दी यद मर्म्म-मम्मं से अनुभव aT जाता 
a है कि ये भाव सामान्य नहीं हैं ये मददासुर हैं । कोटि-कोटि सैन्य 

marae से स्वयं मद्दिपासुर साधक को सदा फे लिए संसार 
पगार में रोक रखने के लिये उद्यम करता है, किन्तु 
-निर्भय निश्चिन्त है; कारण, ag मात चरणों में 
आत्म समर्पण कर के असुर कुज्ञ के निधन की प्रतीक्षा में 
रक नेत्रों से देख रहा दै.। 


जीव! जब तक तुम केवल अपना कटस्य मान कर साधना 
$रोगे-यम नियमादि अनुष्ठान करके असुर कुल को Aye 
| करने का प्रयास पाओगे, तव तक आशंका दे कि कदाचित 
साधना निष्फल भी दो जाय; कारण कि तुमको कर्तापन का 
ज्ञान है। और जश्न मा स्वयं ही साधना रूर्प से अपना प्रकारा 
| करती है तय फिर निष्फलता की आक्का नहीं रहती, इसी से 
कहते हैं कि चादें कुछ भी करो, मा के कठ त्व पर विश्वास 
रख कर, पूर्णभाव से निर्भर करने का अभ्यास करो। तव 
| देखोगे कि कोई अज्ञात्‌ शक्ति तुम्दारे सव चिष्नवाधाओं का 
| दूर कर देती है | माद कट त्य में विश्वासवान साधक का इससे 
थल साधन मागं दवी निर्विष्न नहीं दो जाता बल्कि व्यवहारिक 
न यात्रा भी विघ्नरद्ित द्वो जाती दै । 
| तोप्ररेभिन्दिपालेशच शक्तिम सळेस्तया 
__ युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपदिशिः ॥४६॥ 
अनुवाद | तोमर भिन्दिपाल ( द्वाथ से चलाये जाने वाल 


बाण) शक्ति (aa) मुशल, ase, परशु और पह्टिश आदि 
स्रं द्वारा असुर देरी के साथ युद्ध करने लगे ॥ ४६॥ 


as MRR RACER Do i PE 
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प्रधान असुरों के नाम कहे गये हैं उसी तरर तोमर, मिमि 
आदि सात प्रधान reat का भी उल्लेख है; जो half 
नाम के असुर को अलग स्वीकार नदीं करते, उनके màla 
असुर-सप्तक होता है, परन्तु हमने उसे स्वीकार डिना 
अतएब हमारी गणना में प्रधान असुर आठ हैं । इनकी मीः 
आगे की जायगी । प्रथम wet का आध्यात्मिक ए 
सममने की चेष्टा कीजिये । 


तोमर “स्तोमंराति इति तोमर” ( सकार लोप ) जो त. 
अर्थात पुज्जीभूत या एकत्र किये हुए भाव का दान करे 
तोमर कहते हैं। एक साथ अनेक भारो को BAA करे एम ए| ` 
की भाँति अतीति योग्य कर देना ही तोमर नामक अम्र कार 
है। यदद सबेप्रधान सेनापति महासुर चिकुर (विक्षेप) का अग 
विक्षेप शक्ति का स्वभाव दो, बहुभाव को सङ्कीण रूप ii 

करा देना है। ETT देखते हो; तुमने समझा गि]. 


नहीं है, अतिद्ुत वेग से घूमती हुई आग्नि की चिनगाएं || 
रेखा क आकार में प्रत्यक्ष ret BY देखो--तुम्दारे अणुपर्ि| 


( १६७ ) 


Rar शाक्तिरूप चिक्तुरासर तोमराख् के प्रभाव से 
वैचिह््यमय जगदूभोग कराता हैँ। कोई भी किसी बोध 
क्षण भर रोक नहीं सकता, अब समक में आरा गया? क्षण 
में चित्त Sa में हजारों gaat फूट सकती हैं, किसी एक 
GTS कर देखने का उपाय नहीं। अनेक भिन्न भिन्न ज्ञान' 
| समप्टिभूत होकर एक पदार्थ की भाँति जान पड़ते हैं। यही 
| चिछुर द्वारा चलाये हुए तोमरास्त्र का प्रभाव È 1 कुछ धीर भाव 
से अन्तरराज्य में प्रवेश करने से द्वी मनुष्य यह अख्राघात 
॥ eer कर सकता है | सूदम विक्षेप और भी भयानक है, योग 
| चु विना बह अनुभव सें नहीं आता। यह तोमरास्त्र बड़ा 
भयानक है। उसकी चोट किंस तरह और कहां होती हैं यह 
सममने का उपाय नहीं है | तो भी मरम मम को वेध डालता È | 
का द्वास्यमय सुख देखने से कितना आनन्द दोता हैँ ! वह 


ae 


प्रतिष्ठा की सह्दायता से जगत को ब्रह्मरूप समक लिया, at भी 
| चामर असुर ने क्षणभर में भिन्दिपाल अख Si eas 
से आकारित कर दिया । आप जगत को AA से बिलकुल TI 
से अनुभव करने लगे, इस BH का कैसा बाधक प्रभाव है| 
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राक्ति-यह उदम ( अहं कत्‌ त्वाभिमान ) असुर का 
है। अभिमान अथात्‌ जीव भावीय कदर्य ज्ञान सईद] 
कार्यों में अपनी शक्ति का विकाश देखता है। यहां. 
संसार क्षेत्र में चलते wad जीब जत्र विपन्न हो any 
सब प्रकार का पुरुपार्थ प्रयोग निष्फल होता है. तत्र एप 
ऊपर की ओर देख कर किसी अनज्ञान शक्ति की सह 
चाहता अवश्य है. किन्तु काय्य॑ सिद्धि के भाद ही इसको |. 
शक्ति समझ लेता है। इस अस्त्र का प्रयोग कोशल ऐसा हैँ 
शक्ति एकमात्र चैतन्य में दवी अवस्थित है। इसके fray 
कद भी शक्ति रह ददी नहीं सकती, यद्द न समझ झर] 
पदार्थों में शक्ति दरांन ही उद्ग्र असुर के प्रयोग का फल है। | 
BINT धातु सतेयार्थक है । “मुपंलाति इति gaa | | 
स्तेय अर्थात्‌ अपदरण भाव को अर्पण करने से इसका 1 
युपल है , यह महाइनु ( पुरुपार्थ ) नामक असुर का रसा. 
बल वा सामथ्यं केवल इश्बर में ही है, पुष्टि एक मात्र मदार] 
ATE; यह न समझ कर शारीरिक वा मानसिक वल र| ` 
कार्ये सिद्धि के उपायस्वरूप मान लेना, इस gaara £| ' 
का प्रभाव है । ऐश्वरिक प्रभाव को छिपा कर जीव के 
भाष का प्रगट करना ही इसका काये है I 
पड्ग-द्वियाकारफ अख । यहद असिलोमा (द्वेप) | 
अस्त्र है असि, असिलोमा का अन्त्र होना ही चाहिये! 
तुम वस्तुतः एक अभिन्न ददोने पर भी जिस बुद्धि के प्रभा 
तुमका परज्ञान कराता है यद्द उस असिलोमा के खदा 
का ही फल हैं । | 
AR g a iS IR प्छ 3 “etadir ; 
gi रमेज्ञानाथकत्त्यंश पर बा अन्य को MY ` 
कराने से इसका नाम परशु el यह वास्कल ( Fea | 


4 


~ 3 ( १६६ ) 
असुर का AS है। आत्मा के सिवाय अनात्म नामक वस्तु की 


| प्रतीति द्वारा ही भोगाभिलाप सिद्ध द्वोती है। “यदासबमात्मेवाभूत 
तदा फेन क॑ पर्येत्‌; केन क जिध्नेत्‌? जघ सत्र हौ आत्ममय हो 
तत्र फिर दर्शन श्रवण कुछ भी नदी रद्वा; अतएव भोग 
भोग्य किसका इसो से यास्कल असुर प्रतिक्षण परशु के 
प्रघात से पर प्रतीति उत्पन्न कराता रदता है.। 

'पदिश-ग्रद्द बिडालाक्ष ( दोप दृष्टि ) का अञ्ज है। पदिश 
'एक प्रकार का जुम्भक अञ्न दे इसके प्रयोग से लोक विकृत दो 
| ज्ञाते हैं, अन्धकार देखते 'हैं, दोप दृष्टि से अज्ञान अन्धकार घन 
1 होता है। इसके सिवाय पारिवारिक असुर दै, इसके विशेष किसी 
| we का नाम इस मन्त्र में उल्लिखित नहीं हुआ । अगले मन्त्र 

में पाश चलाने की कथा दै.। बह पाश परिवारित का अस्र है । 
रेवार प्रतिपान के विपय को कतव्य जानने से द्वी पाशा 
वा यन्धन दृढ़ द्वोता & । 
इस सन्त्र में फिर ऋषि कहते हैं “देव्या सहद युयुधुः?! 
भ्रुरों ने देवी के साथ युद्ध किया था । दमारे साथ नहीं-मा के 
थ । साधक जय सचमुच भगवचरण में आत्म समर्पण करके 
ने को मा की गोद में स्थित सन्तान समझ सकते हैं; तव 
ते हैँ,कि असुर मा के साथ ही युद्ध करते हैं, हम निमित्त मात्र 
साज्ञी स्वरूप से अवस्थित हैं । 
| तोमर, भिन्द्रिपाल आदि स्त्रनाम प्रसिद्ध weit का ऐसा 
आध्यास्मिक अर्थ देखकर, एक तरफ़ जेसे उनके सुने हुए अर्थ 
| पर कोई सन्देद्द न करे, और दूसरी तरफ भी कपोल कल्पित 
| समझ कर उक्त प्रकार अर्थ को आनर्थक्य न मान लें। शाख के 
| Wart का दी आत्माभिमुखी लक्ष्य दै, at सब द्रान 

भार का सिद्धान्त gl जिस स्थल में सदज दी 
थे आत्म लक्षय पर उपस्थित ददोता दै, उस स्थल में जिस 
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तरद कोई संशय वा वितरक उपस्थित नहीं होता; अत +]. 
जिस स्थल में कुछ कष्ट करके आत्माभिमुखी गति 'के ऋ] 
ay किया जाता है, ऐसे अर्थ पर भी संशय बा वित रपा 
न करके, साधकों को पूर्ण भद्धावान्‌ दोना ही परम आर): 

। सब get का प्रतिपाद्य विपय एक मात्र “में” दाः. 
है, “में” को पहचानने दी के लिये जगत्‌ है यद्द वात चित्त +). 
भांति दृढ़ भाव से अङ्कित रहनी चाहिये ।। ४६॥ | 

केचिच्च चिक्षिपुः vet: केचित्‌ पाशांस्तयापरे। | 

देबी खड्ग परहारेस्तु ते तां हन्तुं चक्रुः ॥ ४७॥| 
अनुवाद | Be असुर शक्ति अञ्न के प्रयोग से एवं | 
असुर खड्ग प्रददा से देवी की इत्या करने को तैयार हुए। 


) च्याख्या-यन्धन अर्थे वोधक पश्‌ धातु से पाश रा =| 
) है, यह्‌ 3 


रस्सी की भांति चांधने बाला अस्त्र विशेष, परिवर्ि| 


नहीं, धन्यान्य असुरों के चलाये शक्ति Gen आदि थस शा 

अबकी वार मा की हत्या कर डाले! ` | 

साधक! यह न समझे कि माठ-चरण ले लेने मा 

aa तुम्दारी आसुरी Trai मिलतु निल दो जायगी। le | 

को कितना कष्ट करके इस दुरन्त असुर कुल का निधन सा 

करना होता है; इस बात को केवल बद्दी समक सकते दै | 

यथार्थ रूप से एक बार भी सा कहकर पुकारा È! 

Sit ! यदद न समझना कि जो सर्वशक्तिमयी परमेश्वर | 

= फ़िर असुर निधन के लिये कप्ट करने की क्या आवश 
स्मरण मात्र ही से तो अभीष्ट सिद्ध हो सकता हैं,। a 

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGango ४ 


| उसकी अपनी तो कुछ इच्छा है ही नहीं, केबल म्हारी इच्छा 
के कारण ही उसको इच्छामयी होना पड़ता है तुम्दारे द 
से, तुम्दारी इच्छा से प्रेरित होकर ही तो उसको काय करना 
होता है | वह मा दूँ! बह तुम्दारी wate, gar स्नेह से 
व्याकुल होकर अपने को YT जाती है; इसी से उसे महदती- 
| भरात्मप्रकृति के विकास फा सुयोग नहीं होता | तुम हदी ने उसको 
जो ब्रह्ा, विष्णु और महदेश्वर की मी प्रसूति दै छोटा कर wear 
है; अपनी तरह चिर-मलिन सन्तान की शक्तिहीन मा बना 
| Tare इसी से असुर समर में मा को असह्य क्लेश सहना 
|| पड़ता है। यदि सचमुच सा को शक्तिमयी समझकर विश्वास 
कर सकते, तो एक वारः स्मरण मात्र से द्वी असुर कुल का चित्र 
| भी न रहता | जव मा की मद्दती शक्ति की ओर देखो, तत दी 
अपने हृदय में लद्टय करो, तो देखोगे कि बां तुम्दारे हदय 
संराय की लहरें उठ रही हैं। “क्या सचमुच ही मा इस 
विपत्ति को दूर कर सकती है”! ae सन्दे रहने दी के कारण 
Cea सफलता नहीं पाते। अरे! qa राज-राजेश्‍वरी के पुत्र 
भे तरह जोर से मा को मा HE कर नहीं पुकार सकते। कयां 
दा पुकार सकते? पुकारने की इच्छा नद्दीं। लाखों धार 
ई कि पुकारने की इच्छा नहीं है, इसी से नहीं पुकार 
a1 इच्छा न होने दी के कारण संशय है, विश्वास नहीं है। 
aN As ` 
असा कुछ कुछ करके मा कहते है, मा भी बसे दवी थोड़ा 
करके अपना प्रकाश करती है, इमारे संशय के कारण ददी * 
पूणे रूप से आत्म प्रकाश नहीं कर सकती, और आत्म 
MA करने द्वी के कारण उसे असुर युद्ध में घोर कठोर 
AM सदना Garg! इसी से असुर हमारी मा के अङ्ग पर 
करते हैं, मा के अङ्ग से रुधिर स्रोत प्रवाहित करते 


= 


Le मा, SREP ARCHER BAND BNE by bongo 


( ९७२ ) 


हम कैसे अकृतज्ञ अधम सन्तान हैं | मा, मा, मा ! हमतो 
क्षमा मांगने।योम्य भी नहीं हैं | ४७॥ 


व्याख्या । तोमर, भिन्दिपांल आदि जो असुरों के अब ' 
ये दी अस्त्र मा के भी हैं। इससे पहले द्वी देवताओं ने “| | 
अपने अस्त्रादि द्वारा देवी की पूजा की “थी । मा का ऋ] | 
कहने को कुछ नहीं है, सव दी सन्तानों को दे डाला RAT | 
तक दे चुकी है। हमारी रा ऐसी पुत्र स्नेह विमूढा है। र॑ 
उसने अपना कहने को कुछ Tear ही नहीं, सर्व Fy] 
करके आप नग्न रद्द गई है। शून्य ही जिसका रूप, पर 
ही जिसका wet, प्रकाश ही जिसकी ज्योति है, यदी ह| 
a FER दी लिये और किसी के लिये नहीं, Fac 
तुम्दारी प्रकृति रूप से अवस्थान करके तुम्हें जगद्‌ | ` 
करोती R I फिर देवी प्रकृति रूप से असुरों के साथ युद्ध |. 
दे । एकबार देखिये तो इसमें क्या दवानि है ? É 
पूयं कह्दा है प्रकृति का दो प्रकार का परिणाम हे 
` एक वहिमुख वा अनुलोम, प आत्माभिमुख वा हो 
एक तरफ जैसे असुरःशक्ति ह, दूसरी तरफ बैसे ही देवर 
है, अतएव दोनों पत्ष में अस्त्रादि तुल्य हें। जब तर 
शक्ति अंश ( saxe ) पर ये “हमारे हैं? यह श्रि 
Wh तब तक देवता युद्ध में पराजित हुए थे । fed 


उन्होंने समस्त >s a | 
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ग्रा के पास अपना कुछ न रहने पर भी अघ उसने AANA 
| से सुसश्चित रण-रङ्गिनी-मूति से अपना प्रकाश किया है । 
| इसी तरह्द साधक के संस्कार के अनुसार माठ-मूर्ति 
| गठित होती है । मा की अपनी कोई विशिष्ट मूर्ति नहीं zt 
सन्तान उसे जिस मूर्ति से सजाबे, जिस मूर्ति से ala करने 
1 ही इच्छा करे, स्नेह विह्वला मा उसी मूर्ति से प्रक्रटित ददती है । 
| इसी को कहते दै-“साधकानां द्विताथाय ब्रह्मणो रूप कल्पना।? 
बाद रखिये--यह कल्पना साधक की नहीं है ब्रह्म की है। 
‘Fea? इस पद्‌ में क्तरिपष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। 
| देखो सन्तान ! देखो पुत्र ! देखो--तुम्दारे ही लिये मां आज़ 
| निज शल्लासत्र वर्षिणी, सर्वायुधमण्डिता-मद्दिप-मर्दिनी मूर्ति 
से प्रकट हुई है । यदि पुत्र हो, यदि यथार्थ दी मा को सममते 
) तो तुम्द्दारा हृदय काँपने लगेगा, आँखों से आँसू 
बहने लगेंगे, अपनी अकृतज्ञता (ना शुकरेपन ) से धरती में 
समा जाने की इच्छा art । फिर कद्दोगे मा ! मा ! हम चाहे 
| सदा असुरों से सताये जायें, अन्त काल नरक में पड़े 
भी अच्छा, परन्तु तुम अरूपा, अमेया, नित्य-शान्तिमयी 
होकर हमारे लिये इस अशान्त असुर समर में अवतीण 
त हो। हमारे ही कारण तुमको इस चुद्रता-परिच्छिन्नता 
का साज लेना होता है। अजी ! तुम में तो aoe, We, 
“विशिष्टता नहीं है । तुम शुद्ध, निर्लेप, निष्कल दो, तथापि 
केवल हमारे ही लिये भावमयी मूर्ति से प्रकटित होने 
याध्य हुई हो। मा ! तुम्दारे हृदय में इतना स्नेह । ओ, मा ! 
अनायस्तानना देवी स्तूयमाना geff: I 
Wag देहेषु शस्राणयस्त्राणिचेशबरी ॥ ४६ ॥ 


देवी, देवता और 
SSS । क्लिप सी, aera, 3 i Be nate 
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ऋषियों द्वारा स्तूयमाना दोकर इश्वरी ( महती ऐश्वयशालि॥ 
मूर्ति से, प्रकट दोकर असुरों पर अनेक प्रकार के अस्रः]! 
चलाने लगीं । | 


व्याज्या-मां अधिकृत-मुखी है । सदा असुरों के है 
याणों से घायल होकर घोर संग्राम में असह्य क्लेश होने 
भी मा सुप्रसन्न है, सुख पर किसी तरह क्लेशा का न 
नहीं है। होठों की लालामी में सदा मुसकान है। wal 
जिस दिन तुमने अपनी प्रकृति को मा! कह कर पुकार! 
सममा है, उसी दिन से मा महादेवी मूर्ति से m 
होकर, महा-असुरी मूर्ति के विरुद्ध समर का उद्यम छ 
( यहां एक बार प्रथम खरड की महादेवी, मदासुरी इस] 
Xx वें श्लोक की व्याख्या याद कीजिये ) । इतने दिन में भ्रा 
मा को पहचाना है; इसी से देखते हो मा सदा प्रसन्न 7 
है, कारण कि “स्तूयमाना सुरपिंभि: |” देवता और ४ 
सा की स्तुति मङ्गल-गान करते हैं--मात्-महत्त्व सूचक ग] à 
पढ़ते हैं, इसी कारण मा समर क्लेश के समय भी FF. 
बदन है। क्या देखते नहीं ! देखो जब तुम्हारे अन्तर, 
Gaeta आसुरिक gat का अत्याचार प्रारम्भ होतां | य 

तब दी तुम्हारी देवी प्रकृति को qa विक्षत होना पढ़ता 
उसी समय Gar ही अन्तरस्थित देवता, तु 


मातृ: ¢ y 
स xc होकर, आशा site उत्साइ से हय *||े 
as । आसुरी प्रकृति का अत्याचार Ris ef जावा रेप 

cara प्रायः प्रतिदिन ही साधकों के हृदय में होती रहती द| 
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Race पाठ करने का विपय पूव भी कद्दा गया ÈI 
कते होने पर भी फिर कुछ कहे विना रहा नहीं जाता, 
See, 'तन्त्र-पुराण आदि ˆ सवः धर्म्मशास्त्रों में 
गे कि स्तव-स्तुति ह्वी प्रधान उपासना रूप. से वर्शित हुए 
| शास्त्र के जिन स्थानों में पूजा, होम, az, तपंणादि का 
लेख दै, वह भी प्रकार भेद से स्तव-स्तुति पूर्वेक द्रव्यादि 
ए मात्र दै। यह स्तुति वस्तु क्या हँ! “देवानां स्थरूप 
न॑ स्तुतिः ।” देवता का स्वरूप कीर्तन करने का नाम ही 
है। यह स्वरूप कीतन कितनी शीघ्र फलदायक उपासना 


न-भक्ति और कम्मे का तीत्र अभ्यास, केवल पाठ से ही होता 
JEL अन्य प्रकार की साधना का फल समय पर होता है, किन्तु 
साधन (स्तुति) का फल पाठ के समय ही ग्राप्त हो जाता 
|| गौराङ्ग देव ने यदद स्तुति घस्तु wee करतालादि घाजों की 
सहायता से, सुर, तान योग से और भी मधुर और प्रसारित कर 

अनपढ़ स्थूल बुद्धि मनुष्यों को भी, भगवन्सुखी गति का माग 
कर दिया । वस्तुतः उपनिपदादि उतम mai में भी 
'को दी साधना का सर्वश्रधान आधार रूप माना है। आय 
ऋक्‌ सन्त्र से, सामगान से, यजजुनत्र से परमेश्वर की उपा- 
सना होती थी र भर में अजुंन ने विश्वरूप दरं से सतुति 
Malay, gare, कंस आदि द्वारा सताये हुए देवताओं ने 
:|ीरसागर तट पर विप्णु की स्तुति की थी । चण्डी में भी असुरों 
त देवताओं के किये मातुसतोत्र से दिङ.सणडल घोषित हो 
था। श्रीमदभागवत में ऐसे अध्याय बहुत कम हैँ कि 
में दो एक स्तोत्र का उल्लेख न हो | इस तरद कि 
यतमान काल तक फी साधना पर लक्ष्य करने से भलीभांति 
पीति होती है कि देश काल, और पात्र के साथ ही साथ 
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साधना की प्रणाली AA बदल जाने पर भी स्तुति वसु 
ज्यों की स्यां धनी हुई हैँ. । 
स्तुति दो प्रकार की होती है। एक आते. को सृति भ 
दूसरी कृतज्ञता की स्तुति। एक विपद्‌ में पड़ने पर रू 
अभीप्ट सिद्धि के वाद्‌। इस दो प्रकार की स्तुति द्वाराः. 
सय UHM ST ही आधा भाग भरा हुआ है। स्तुति 
अपूर्य शक्ति को मन्त्र चेतन्य कर लेने वाले साधक एकग 
परीक्षा करने से समझ सकेंगे। ( मन्त्र चेतन्य की म 
प्रथम खणड में हो चुकी है )। जवतक मन्त्र चेतन्ययुक्त ( रमि 
भाव समन्वित ) न दो, तत्र तक स्तोत्रादि पाठ का फत १ 
सामान्य होता È । तत्र तक उसका प्रत्यक्ष फल अनुमः मेरि 
आता। Afa चित्त साधकों Sag में अनर्थक घार 
. स्वांग की अपेक्षा स्तोत्र पाठ बहुत उत्तम साधना है, Fe 
ध्यान, करने से नहीं होता, बह अपने आप आता है, अर 
का ध्यान होता दी नहीं। जब मा आती aE 
प्रत्यक्ष योग होती Far ही साधक तन्मय होकर FI 
परम प्रेम में विहल हो जाते हैं, इसी का नाम ध्यान है । अनेक | 
स्तोत्रपाठ को घदिरज्ञ साधना समझकर त्याञ्य सममने। 
परन्तु जिनकी सुदा ध्यानावस्था रहती है जिनका एकाम 
निरोध हो गया दै, केवल वे ददी यहद बात कहद सकते है, व|. 
युगा में मददपुरुप आचार्यशक्कर और मद्दाप्रभु गोराद्नदेव १] 
चाद ran बेक हो, चाहे लोक-दित के लिये दो, Ales 
काददी लिया था, नहीं वो अनेक शाख गरन्ध र|, 
दिग्विजय, धम्मंप्रचार, मठ-प्रतिष्ठा आदि काये न करे । * 


यह अनेक स्थानों पर परीक्षा करके भी देखा है। AR 
जितना शीघ्र ध्यानाबस्था में लावा है; ध्यान का सवाग “हि 
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fia नहीं लाता। वेदान्त शास्त्र में जिसको मनन कद्दते हैं, 
शास्त्र में जिसको धारणा कहते हैं,. स्तोन्रपाठ उन्हीं के 
त है। ध्यान का विपय' आगे कहने छा विचार दै। 


' स्तोत्र पाठ की दो प्रणाली हैँ--( १) अकेले बेठकर (२) 
मभाव वाले मिलकर एक साथ। गौराङ्गदेव ने यहद दूसरे प्रकार 
का अभ्यास अधिक किया था। अकेले निजेन स्थान में बेठकर 
चित्तगृत्ति को अधिक देर तक भगवन्मुखी कर रख सकते हों. 
साधफ दुलंभ gl जो यह समभते हैं कि निर्जन में जाने 


साधना बहुत अच्छी होती है, वे यदि अपनी आप परीक्षा 
देखें तो देख सकेंगे कि अकेले बेठकर चित्तवृत्ति को भग- 
i करने पर अन्तर्राञ्य में बहुत कोलाइल उपस्थित ददोता 
| घर के frag बन्द कर देने Tat दिल फे कपाट-वन्द 
हो सकते । वहां लगातार-अनेक प्रकार को विपय चिन्ता 
प्राकर भगवत्‌, चिन्ता में व्याघात पेदा करती हैं। थोड़ा 
करने पर देखोगे कि चादर की निञँनता हमें निर्जन या 
नहीं कर सकती, बल्कि उसको अपेता समभाव वाले 
Fare ्ोकर मन्त्र चैतन्य पूर्वक स्तोत्रादि पाठ करें 
त्र में निर्जनता का आस्वाद पाया जाता है, और 
कुछ देर के लिये aac की चिन्ताओं से भी मुक्त हुआ 
TE | विरुद्ध भाव याले लोगों फे साथ TS फरने से 
ma प्रकार के freq उपस्थित हवते हैं, इस कारण ऐसे लोगों 
साथ से तो निर्जन स्थान में रहना दी भेयः दै. इसमें संशय , 
i किन्तु प्रथम ही विलकुल एकाकी न Q समभाव वाले 
साधक एकत्र होकर उपासना करें तो यथार्थ निर्जनता का 
NOR समझा जाता है। agaa उपासना में जो_दोप और 
उनसे जिसको मन्त्र चैतन्य दो गया दै उसे कुछ भी 
i उपहवः सी olegaah. BAG dib FEGangotri 


š 
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* है। अब विचार देखिये कि उस समय इन दोनों में हैं 


से, गुरु छपा से थोड़े ही समय में बुद्धि सत्य थोड़ा वहु 
हो जाता है और साथ दवी साथ प्रत्यक चेतन्य (सवं पः रह 
सन्धान्‌ पाया जाता है। तत्र साधक साधना का लव वा म 
पाकर अकेला उपासना कर सकता है; अथवा तत्र मर 
इतनी सहज और स्वाभाविक दो जाती है. कि उपसगे 
हारिक दैनिक नित्यकम्मं भी साधनामय होते हूँ । अतस || 
अवस्था में अकेले और सङ्गवद्ध दोनों दवी प्रायः तुल्य हो म 
“मन्त्र चैतन्य प्रथम खण्ड ३१ श्लोक की व्याख्या में देखिये, 
सृष्टि के प्रारम्म से देवता, ऋषि, मद्दापुरुप एवं आप 
निर्विचार जो करते आये हैं; उसमें किसी प्रकार तक बार 
उठाना ही अन्याय है और यद्यपि बादर से देखा गा 
भगवान्‌ की स्तुति पाठ किया जाता है; तथापि 5 
व्यक्ति देख सकते हैं. कि अन्तराज्य में साधक ही भारी 
होजाता दै। मान लो कि तुम कद्दते दोहे दयामय ! देर] 
सय ! हे सङ्गलमय ! यदि ये शब्द यथार्थ भाव सदित * 


एक आदमी गङ्गाजल को देख कर कहता दै fy! 
कितना रावूला जल है, क्या इसी में स्नान करते at!” | 
दूसरा कद्दता हैँ पतित-पावनि, पाप-द्वारिरि, सुखदागिर गण 
सा?” यदद कहद कर आनन्दपू्ंक अवगाहन स्नान करने 


लाभ हुआ ! एक कहता है कि अमुकजन बढ़ा रह 
घरा को सकोरा जानता है ” | दूसरा कहता e तब त 
परोपकारी दे, क्योंकि दूसरे को दुःखी देखकर सरत 1 


( १५६ ) 


पीभावना यस्य॒ सिद्धिर्भवति तादृशी ag प्रवचन बड़ा 
os = हैं। इससे अधिक श्रेष्ठ लाभ मनुष्य को क्या 
रीर एक दल है, वह कहता है. कि भगवान्‌ मन बाणी के 
at उसकी स्तुति क्या करें? और प्रमाण में 
का यद्द बचन कहते हैँ:-- : 
A “रूपं रूप वत्रमितस्यभवतो ध्यानेषु यत्करिपतं, 
` स्तुत्यानिर्वचनीयताखिल गुरोदृ री कृत यन्मया | 
] ज्यापित्वश्च निराकृतः भगवतो यतता यात्रादिना, 
य Neasa जगदीश | तदृविकलता दोपत्रयं मत्कृतम्‌ |” 
कि अनिवंचनीय वस्तु की स्तुति क्या? धात तो ठीक है, 
पिततु याया ! क्या तुमने वद॒ अनिवंचनीय वस्तु अनुभव की 
{| यदि की है तय तो ae वात कह नहीं सकते, क्योंकि अनि- 
[यि स्वरूप से व्युत्थित grat, तुमभी उसे. वचनीय करलो । 
ah अनुभव नहीं किया है, तश तो तुम्हें इस वचनीय 
के सहारे से ही अनिर्वचनीय स्वरूप में जाना ही दोगा, 
दोनों पक्ष में दवी तुम स्तोत्र पाठ स्वीकार करते ददो । 
शिवान ने स्वयं were “मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंतः 
JO कथयंतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति a” ( गीता 
६) भगवतक्रथा को परस्पर आलोचना करके साधक 
पाते हैँ । 
चल कर ऐसा भले द्वी दो | पहले वाक्य और 
से पाओ, फिर पीछे वाक्य और मन के अतीत 
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रूप से पाओंगे | पहले नाम में रुचि होकर पीद्े म. 
में प्रीति द्दोगी । नहीं, नहीं, यह कभी हो नहँ म 
,जंब तक स्वरूप में रुचि न ददो तथ तक नाम में ररि]. 
Tet सकती; इसी से सुना जाता है फि मद्दप्रमु || 
गोस्वामी को सिद्धि प्राप्ति की चरम अवस्था में “नाम मग; 
होने का आशीर्वाद दिया था । दिन रात नाम जप, नापर 
आदि नाम में रुचि का. यथाथ लक्षण नहीं दै। ai 
{ATS का फल मात्र है। रुचि जब नाम में होगी त! 
से अरुचि अवश्य ही ga लगेगी। मुख से नाम जप 
करते यदि कभी ऐसां दिन आवे कि विपय से acts 
को नहीं बल्कि दिलं से हो जाय, तब समझो हिर] 
रुचि आई,है। परमहंस देव कहते थे कि “ईश्वरीय मो 
, ) होने के बाद भंगयत्कथा में रुचि होती है और काम T 
. से अरुचि होती ६” | परन्तु वह दूसरी बात दैः 
अस्तु, {मा ! “अनायस्तानना” अक्लिप्टमुल 
उत्फुल्ल, सदाददास्यमयी है, यह यात स्तव-स्तुति ॥| 
विशेष आव से अनुभव की जाती है, इसी कारण 
कहा गया है “तूयमाना. सुरपिंभिः ga रूप में| 
Tage पर अञ्ज ge निक्षेप करने लगी। 
चासुरदेदेपु रा्राणय्राशिचेश्वरी” । मा इश्वरं ¦| 
ग्रकटित होकर असुर शक्ति संद्रण करने फो A 
स्तूयमाना होने से दी मा की इश्वरी-सवभावाधि' | 
प्रकाशित हुई | खुलासा कहते हैं--सांघक ! अपनी शर] | 
अन्तरस्थित मातृ-मूर्ति को स्तब-स्तुति द्वारा, | 
इरवरत्व की महिमा वारा after कर्‌ रबखो, कभी है 
Sie कर मत रको |” उद्धेरदात्मनात्मानं ATTY 
, (६। ५ ) भगवदूगीता के इस aera की | 
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अवस्था यदि अनुभव करना चाहो तो सदा मा को इश्चरीमूति 
: से देखो। यदद एक दिन में नहीं दोता, बार बार इश्वर .की 
| महिमा युक्त वाकयों के उच्चारण, अर्थान स्तबःस्तुति द्वारा ही 
सहजसाध्य द्योता है । मा में जितना इश्वरी रूप से विश्वास 
| कर सकोगे, उतना ही सहज में असुर शक्ति विलय द्दोती 
रहेगी, और साथ ददी साथ तुम्दारी इच्छाओं के ,नप्ट होने 
| से अनेश्वय वा जीवत्य दूर होता रहेगा | 
इश्वरस्य क्या ददे! Peet इच्छा का नाश न होना वा 
ही ऐश्वय वा इश्वरत्य दै; और इच्छा की अपूर्णता 
| दी चा जीवत्त्व È । इश्वरी मूर्ति के दर्शन विना जीवत्त्व 
के हाथ से परित्राण नहीं पाया जाता | इस-कारण प्रत्येक जीव 
को ही सदा अपनी प्रकृति का इश्वरी मूर्ति से भ्रनुभव करने 


अनेश्वये ( दारिद्र्य ) दूर नहीं दोता ॥ ४६॥ 
AREA धुत शदो देव्या वाइन केशरी । 
चचाराउ्सुर सैन्येषु Afaa हुताशनः ॥ ५° It 
अनुवाद) देवी का वाइन ae केशरी भी छु ÀR ve 
| ( गंदन के बाल फड़फड़ा कर ) कम्पित करके दावानल की भोति 
Gar सेना में बिचरने wa, | 
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व्यासा । मा ईरवरी मूर्ति से समर के लिये तेय्यार ह| 
अतएव उसका वाहन भी असुर भाव को हनन करना घाइता| 
है । पूयं कहा गया है कि जीव जबर सिंह भांव को प्राप्त gal 
है, अर्थात्‌ अपने जीव भाव के ऊपर हिंसा भाव पोपण कसा । 
है, तत ही मा असुर-मर्दिनी मूर्ति से उस पर सवार होती ६।| 
अथवा सा ज असुर संद्दारिणी मूर्ति से अपना प्रकाश zl 
हैं तय जीव फिर fae धर्मी हुए बिना रह नहीं सकता । आरः 
मा स्वयं समर के लिये तेय्यार है, इसी से सन्तान भी fa] 
धर्म्मी--असुरों का दलन करने को Praga तैयार है। 

साधक ! जय देखो कि मा बलपूर्वक जगत्‌ के सत Ti] 
से खींच कर कभी कभी तुम्दें साधना में लगाती द. मानो मिमं | 
अज्ञात शक्ति द्वारा प्रेरित होकर, हठात्‌ साधनोपश्ोगि-दो तरार | 
कम्म कर डालते हो, तय ही समझलो कि मा का आकर 
आया दे, मा रण चेत्र में अवतीणे हुई हैं | उस समय तुर | 
भी मा की इच्छा के अनुकूल यथाशक्ति geared का प्रयोग कर| 
आपने जीव भाव को समूल मिटा देने की दृढ़ इच्छा करो 
तब ही तुम में सिंद-धम्मे आविभूत होगा । मा तुम्दारे भ 
पर भी चरण स्थापन कर तुमको धन्य कर देगी । q 

जो यहद wea हैं कि “मा जिस दिन आवेगी, उसी fe] 
इस सिह-धर्मी होंगे, मा जिस दिन साधना कराबेगी, उसी हिं | 
हम साधना करेंगे;” समझलो कि अभी तक उनकी दुग | 
दूर नहीं हुई | ऐसा भाव बिलकुल निन्दित है। जगत्‌ के सब क| 
करते समय तों “में कर्ता हूँ” “मेरा अध्यवसाय हैं” | 
भाव अच्छा लगता है; और केवल भा फा स्मरण करते सम | 
ही मा पर निर्भरता ! ae मानना अपने आत्मा को धोखा र 
È । अत्यन्त gia चित्त मनुष्य ही ऐसे सान्त्वना वाक्यो से + || 
को समझा फर भेड-चाल चलते रहते हैं। याद रखिये % 
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ह (षष ( तप द्दीन) को आस्म-प्राप्ति विलकुल असम्भव है । 

_ (नायमात्मा बलददीनेनलभ्यः"(मुर्डक ३।२।५) जगत्‌ के सब कार्यों 
` फ्वप्रारम्भ में ही ईश्वर FIA दर्शन करते हैं, परन्तु साधना 
' रूप काय्य फे अन्त में, इश्यर कठ स्व देखते हैं। जगत के सव 
।| कायो में कुछ न कुछ निपफलता है, परन्तु साधन कास्यं की 
एक गम्भीर निःश्वास में भी सफलता भरी हुई है. ! “में साधन 
EF 
करू गा,” ऐसा उत्तम सङ्कल्प भी निप्फल नहीं दोता इसी से 
| कहते हैं जीव ! तुम सिह-धर्मा वनो, मा तुम 'पर अवश्य ही 
'अधिष्ठित होंगी | तुम “वनेषु हुताशन इव” असुर सेना 
में विचरते रहो | 
ये इस सन्त्र में कद्दा हुआ दष्टान्त बढ़ा सुन्दर El बन में 
सूखे काष्ठ ( बांस.) आपस में रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है. 
और क्रम से सारे वन को भस्म कर देती है। घन ही बन को 
अस्म करता है | तुम भी अपने आप की हिंसा करते रहो। 
तन्द्रा यद्द जीव भाव, यह असुर भाव, यह देद्दात्म-चुद्धिरूप 
अहक्लार है, इनकी fear आप द्वी करने लगो | Tat TERT 
काये है। यही तुम्हारा स्वधम्मं दैं। गीता में जिसको स्तरधम्म 
फहा गया है, देवी माहात्म्य में उसी को देवी के वाहन fae रूप 
कहा गया है। यह तत्त्व साधकों को अत्यन्त उपादेय दै ॥ ५० ॥ 


` निःश्वासान gga यांश्च युध्यमाना रणेअम्बिका | 


तएव सद्यः सम्भूत्रागणाः शतसहस्रशः ॥ ५१ ॥ 
अनुवाद ! अम्व्रिका ने युद्ध करते करते जो निःश्वास छोड़े 
थे, चे निश्वास दी तुरन्त सत शहस्रगण ( AGU E नाश करने 
वाले गण नामक सेन्य दल ) रूप से उत्पन्न हुए थे ॥४१॥ 
व्याख्या | मा स्वयं रणक्षेत्र में अपतीर्ण दै। यह आत्म" 
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अनेक वार यह वात कह चुके हैं। मांठ-निःश्वास उस शरत | « 
समर्पण का चरम लक्षण है । साधक AT प्रत्येक कम्म में मात 
प्रेरणा-मात्र देखने लगते हैं तद्र धीरे धीरे ae अम्बिका निःस्वाः | | 
रहस्य भेद कर सकते हैं | निःश्वास पर्यन्त हमारे नहीं हैं, मा३ | ' 
हैं। मा हमारे हृदय में प्राण रूप से विराज रही है; wal: 
बाहरी लक्षण श्वास प्रश्वास रूप प्राणन क्रियां है। निखाग| : 
समम कर सामान्य वायु प्रवाह समझ कर हम जिसकी उपेत्ता Te] | 
हैं, ये वद्दी मात-निःश्वास हैं ! अजी मा को तलाश करने के तर| 
कहां भागते फिरते हो ! विचार देखो, तुम्हारी नाक से जो ae] 
आता जावा है, चहद मा की सत्ता ही तो है, वंह मा है, मे| 
पकड़ो तो सद्दी ! उसकी गतिं पर लक्ष्य कर मा ! मा ! कह स | 
पुकारो, तो तुमको मा का पता लग जायगा, मा पकाई देप || 
बरना वायु रोकने के कुम्भक हो जायगा, चित्त की चञ्चलता र| 
हो जायगी; सच्ची स्थिरता अर आनन्द का आस्वाद पात्र | 
जीवन घन्य हो ज़ायगा । परन्तु यहद अभ्यास साध्य दहै। | 


दूर करने की चेष्टा करते हैं । रेवक और कुम्भक | 
अभ्यास करके श्वास की गति dee करते ह चित्त को सि 
करने के ये सय अति स्थूल उपाय है। इनके द्वारा चित्त! 


हो सकता है किन्तु आत्म लाभ नहीं होता। कारण कि 
दिन तक ऐसे अभ्यास के फल से चित का प्रशान्त भाव के 
योगियों को ददी क्रय पढ़ता है। यदपि प्रशान्त चिच हैं| 
आत्म लाभ का वाहिरी लक्षण इं-तथापि याद रखिये ग्री] ' 
चित दोने से ही आत्म प्राप्ति नहीं होती। जो आत्मा को १] ' 


cc Bi GRAM की जसे अनने र (इसी यध 


( ५५) 


दो है-“यमेग्रैप युते AAT लभ्यः ।” ( कठ १।२। २३) 
में भी कहा ह-“तरस्वयं योग संसिद्ध: कालेनात्मनि 
faf » (8133) जो जिसे mgar è बही उसे पाता è । 
TAT मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेच भजाम्यहम ।? ( गी० ४। ११) 
1| तुम चित्त में स्थिरता चाहते हो--बढी पाओगे । सा कल्पतरु है, 

मा को पा लेने से, चित्त अपने आप शान्त दो जाता है, यह 

न समझ कर, BAA की सहायता से, श्वास रोकने से न कभी 
i) श्रज्ञान, दूर होता हैँ और न अमृत का पता मिलता ह; 
बल्कि जिन्हें वालकपन से ANAT का अभ्यास नहीं: है, ऐसे 
Teel के पत्त में, उक्तरूप हठ प्राणायाम करने से प्रायः यदम 
ग्रादि असाध्य रोग होने का भय रहता दे, किसी किसी 
एसा देखा भी गया & | 


अस्तृ । निःश्यासों को अम्विका (ar) के निःश्वास रूप 
समझ सकने पर बे गणसेन्य रूप में असुर निधन के उद्देश्य से 
सहायता करने को खड़े होते हैं। निःश्वास मा के हैं, 
| यह समझने का उपाय क्या है? यदि निःश्वास मा के होंगे तो 
कुछ न कुछ मातृ-चिद्व अवश्य ही रहेंगे। वह चिह-माठ 
| नाम, प्रणवादि मन्त्र हैं । श्वास प्रश्वास द्वारा जप का जिसको 
|| अभ्यास हो गया है, उनका वह जप दवी आसुरी Rii फे 
| दमन के लिये विशेष सद्दायक है | जब यह देख सको कि तम्दारे 

| निःश्वास मात्र नाम afte आते हैं, तत्र द्वी समक में आवेगा 
bare के निःश्वास किस तरद गणसेन्य eet असुरों 

| भारते हैं ? अगले मंत्र में यह. और भी स्पप्ट किया जायगा | 
और एक बात द्ै-निःश्यास को ate निःश्वास अनुभव 
ही यथार्थ आत्म-समपेण È । हमारा कदने को अब कुछ 


धद 
i$: खास भी i Cig मा TER ही अब हा Be BUT 


हैं। हे मारे में ! हे हमारी मैं ! ओः क्‍या आनन्द है। हैः 


( १८६ ) 


तुम ही हो, इसमें मैं-रूप से तुम ही तो नित्य fe 
हो, में-रूपी तुम्हारे दी निःश्वास नासिका द्वारा प्रवाहित हैं 


सत्य है! कैसा अमृत दै । अजी असत के पुत्रो ! कभी ए 
यह सत्य अनुभव तो करो। अपने पैर के नख से चोटी | 
सुखमय, अस्तमय, मधुमय स्पश से सञ्जीवित पर्क 
होने लगते हो ! उस आनन्द के रखने को स्थान नहीं है। हक 
सद्दान्‌ और सघन दे, कभी अनुभव कर देखो तो - तुम्हार | 
ही मा है, तुम्हारे निःरवास अपने नहीं हैं, तुम्दारे ही प्रन 
मा के हैं, देखो अहंता न जाने कहां भाग गः। 5 
अहंकार को लय करने के लिये, तपस्वी अनेक जन्मों से प्र 
की बाजी लगा कर कठोर तपस्या करते हैं; उस अइ |. 
कितना सहज में लय दोगया ! जो गूढ़ रहस्य मा ने घ] 
निष्कपट हो चछ के आंसुओं के साथ बड़े आदर की सला। 
के सामने wet tae कहाँ आदर-रदित stat T 
कहानियों की तरह हवाट याट में न बिकता फिरे | देखना, ए 
करके कोई मा के ग्राणों को ब्यथा न पहुंचाना ॥ ५१॥ i 
युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासिपहिशेः | ; 
नाशयन्तोऽघुरगणान्‌ देवीशुकतयुपद्ट हिताः ॥५१ 
अनुवाद--थे निःश्वास (गण नामक सैन्य दल) | 


की शक्ति से अति पराक्रमी होकर, परशु, भिन्दि 
हार और पिरा द्वारा असुरो का विनाश करते हए | 
i | 


arms 


रहता दै तव तक वे निवी रहते हैं. थल्कि पल-पल में % 


( ws ) 


कम होते जाते हैं उतना दी देदान्त का समय समीप आता जाता 

) और जत्र यदद प्रतीति हो जाती @ कि ये निःश्वास मा 
केह, तत्र ये “देवी शक्तयुपवृंद्धिता:” मातृ-शक्ति से शक्तिमान्‌ 
होकर अमित पराक्रम से असुरों की सेना का नाश करके, 
अमरता की तज्ञाश में दौइते हैँ । यह केवल कथन मात्र नहीं 
cafes सचमुच मा के निःश्वास हैं; यहद दृढ़ विश्वास दो 
ज्ञाने से, आसुरी घृत्तियों का दमन और सृत्युभय तिरोद्दित 
हो जाता दै। यद्द अनेक यार परीक्षित और भ्रव सत्य हू । 
| अस्तु, मा के निःश्वास सममने का उपाय पूर्य ही कद्दा हुआ-- 
] जप है। मृत जप नहीं; चेतन्यमय जप; चेतन्य युक्त मन्त्र जप | 
यह जप अपने आप होता है, करना नहीं होता दै | जैसा श्वास- 
प्रश्वास लेने में कुछ चेष्टा नहीं करनी द्वोती, यह भी उसी तरह 
| बिना चेष्टा के सिद्ध ददोता है.। परन्तु एक दिन में नहीं हो जाता, 
| प्रथम कुछ दिन थोड़े य्न सदिति अभ्यास करने dt से जप 
| स्वाभाविक et जाता दै। (आत्म समर्पण और मन्त्र चेतन्य 
| दोनो-फी सार्थकता, इस are निःश्वास के अनुभव से दी 
पहले-पदल परिलक्षित होती है; याद रखिये कि सब तरद्द की 
` साधना का यही मेरु eee ( आधार ) है। मन्त्र-चेतन्य और 
| आत्म-समर्पण ये दोनों मूल धन ( कैपिटल ) लगा कर आरम्भ 
| करने से साधना शीघ सुफल देती है । 


सन्यासी भी आत्म-समर्पण साधना में सिद्ध द्ोने के लिये 
| अजपा अर्पण रूप एक अनुष्ठान करते हैँ। उसका सार यदद है 
| कि हम दिन रात में २१६०० जपा अर्थात्‌ “हंसः? मन्त्र जप 
q रूप श्वास प्रश्वास लेते हैँ | यद्दी हमारी अहंता दे । यास्तव में 
चीव भाव की अहंता कुळ सूक्षम दृष्टि से देखने में कुछ श्वास- 
q प्रास की समष्टि मात्र जान पड़ती दै। उस समष्टि संख्या 
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को कुछ अंशों में aie कर गुरू, गणेश, शिव, fey mh 
SE से सङ्कल्प द्वारा अपण करते हैं । 


इस तरद समस्त अपण करने पर फिर कुछ शेप न रहर 
अपना में कहने को भी फिर कुछ न रहा । अन्त में छ 
MEAT द्वी र गई । यह अनुष्ठान अनेक स्थलों में = 
उच्चारण मात्र से समाप्त हो जाता है। Raw इस तरह $ 
सन्त्र पाठ द्वारा कितने दिनों में अहंता लय दोती है, हमर 
नहीं सकते | परन्तु इस तरह सातृ-निःधास के अनुभव मं 
थोड़े ही समय में wear निश्चय लय हो जाती È | 


अहंता लय शब्द से यद्द न समम्रिये कि “में न हग 
याद फीजिये, प्रथम खणड में लालटेन के दृष्टान्त ia 
गया दै कि--अनेक मैं वास्तविक नहीं हैं। एक में हो रे 
बुद्धि, इन्द्रियादि द्वारा प्रकाशित होकर, अनेक में की Ay 
प्रतीत होता दै। उस अज्ञान कल्पित अहंता को विवय || 
अ का असली स्वरूप दाथ आता है । जो व| 
एक मैं है, यदी आत्मा, मा नित्य प्रकाशित दो ख| 
यदद अनुभव होता है। x 
भगवद गीता (४२८) में कहे हुए द्रव्ययज्ञादि भी है| 

` आत्म समपंण के क्रम मात्र हैं । जब जीव का भगवत्‌ सता | 
इङ विशवास आता है, तय से द्रव्ययज्ञ अर्थात्‌-भ |` 
उदर्य से द्रव्यादि अपेण आरम्भ होता है, मैं-फे अ] 
करने का यही पूर्व लक्षण है। कुछ दिन ऐसा करने è 
Site फिर केवल द्रव्य अर्पण करने से aq नहीं होता, गे 
थोड़ा साधन भजन भी करने लगता è, उसका नाम age] 
है । इसका eet को साफ़ सुथरा करना है। जप * 
देखता है कि मैं बड़ा मलिन और विपयासक्त हूँ; इस अपर 
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उस परम पवित्र के चरणों में श्रपण नहीं क्रिया जा 
। तव तपस्या द्वारा में को पवित्र करने की फोशिश 
rel कुछ पवित्र हो जाने पर योगग्रज्ञ का अधिकार 
Te । तव भगवान फे साथ योग रख कर सत्र कम्मं यज्ञ 
से अनुष्ठान करता है । इस 'अ्रवस्था में भी में प्रथक रह 
है । कुछ दिन भगवान के साथ योग या मिलन aa 
पर, अनुराग, आसक्ति या भक्ति का उदय होता हुँ, यद्द 
जव पराकाष्टा को पहुंचती अर्थात्‌ प्रेम रूप दो जाती है, 
स्वाध्याय, ज्ञानयज्ञ उत्पन्न या सिद्ध gare अर्थात्‌ 
रूप का अध्याय या अनुभव होता Fi इस तरह आत्म 
तातृकार रूप मद्दाज्ञान प्राप्त होता El प्रेम में मग्न होने 
नाम ददी यथाथ आत्मदान È । इस तरह के आत्मदान का 
ही अहंता का बिलय दै। यद्दी “सवधम्मान्‌ परित्यञ्य- 
के शरणं at” ( १८।६६ ) मन्त्र की चरम साथकता है | 

इससे साधक यह्‌ न सममलें कि इस तरद आत्मदान कर 
से फिर कभी जीव भाव वाली अहंता फुरेगी द्वी नदीं । 
थान तम्द्ारे अहं ( मैं ) को फिर त॒म्हाँ को लौटा देंगे। वे 
कभी are आत्म विस्मृत (Frat) करके अपने हृदय 
मिला लेंगे, और फिर तम्ह्दारा में तुम्हारे दी पास लौट 
। परन्त॒ फिर बह में बड़ा सुन्दर और पवित्र होगा, 
अभिमान और आसक्ति की az भी न होगी। वह में 
की gez भित्ति पर स्थापित होगा | फिर वह चादे शास्त्र 
'कम्मे करे अथवा नैप्कम्यं, ( आत्म स्वरूप ) में अवस्थान 
हालत में बह भगवत शक्ति घिकाश के यन्त्र रूप स 
' रहता है | यद्दी आत्म समपण का पूण लक्षण दे | 

अस्तु, माद शक्ति से शक्तिमान्‌ गण सैन्य ( प्रणवादि मन्त्र 


मय निञ्घास ) भिन्दिपाल आदि अस्त्रों द्वारा असुरा का वल 
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क्षीण करने लगे । ( भिन्दिपाल आदि अस्त्रां की sre] 
४६ श्लोक में कर चुके हैं ) यद्यपि वह अर्थ असुर पत्न मे|. 
प्रयोग करने योग्य है तथापि उससे आगे ४८ at H 
qare वर्षिणी” इत्यादि भन्त्र-में माठपक्ष में भी उन अव 
प्रयोग का रहस्य वर्णित हुआ दै। साधारण निःश्वास शो 
विक्षेप का Pre, अर्थान्‌ अधुरमाव के ही पोपक है 
कहा गया है; किन्तु जत्र ये निःश्वास areata मथ, (च॑ 
मन्त्र जपमय ) gat मातु-निःश्वास रूप से ज्ञात होने तः 
तब्र वे दी आसुरिक भाव के चिनाशक होते हें । यही गए] 
का असुर नाश करना है | ' 
साधक ! कभी परीक्षा कर देखें--आपका चित्त अत्र ४ 
प्रकार की विपय-चिन्ता से कातर-अस्थिर द्वोता हो, T| 
बाद दूसरे आसुरी भाव आकर उपद्रब करते हों, तत्र 1] 
खास पर WRT कीजिये । श्वास-श्वास पर ,नाम जप Te 
आर साथ द्वी यह भी जान पड़े-कि तुम्हारे अन्तर feet 
के निःश्वास ही तुम्दारे नासापुट से आते जाते E 1 फिर र| 
कि थोड़ी ही देर में oad भाव नष्ट होकर चित्त; 
होगया I इन क्रियाओं का फल तुरन्त समझ गे || 
जायगा॥ XR II ; F 


angaa पटहान्‌ गणाः शङ्कास्तयापरे | 
यृदज्गाश्चतयवान्ये तस्मिन युद्धमहोत्सवे ॥ ५९, 


अनुवाद | उस युद्ध महोत्सव में गण सेन्यों में को 
Teg ( ढोल ) कोई श्ल, ae बजाने लगो। || 
„ च्याख्या। इस मन्त्र में भी एक प्रकार की साधना FY 
& श्वास की गति द्वारा कानों की वृत्ति रोक कर “| 


चक्र में जाकर कुछ देर स्थिति रद सकने से ढोल, We । 
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आवाज सुनाई पड़ती दै, इसके सिवाय win, मेंडक, वादल, 

ली और घण्टा आदि की ध्वनि भी सुनी जाती दवै। मन्त्र 

केवल प्रधान तीन ध्यनि wat गई हैं; शेप उन्हीं फे अन्तरगत हैं । 

साधकों को एक दवी प्रकार फी ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती | 

| की विचित्रता के कारण ध्यनि में भी विचित्रता रहती 

1 gi ऊपर लिखी ध्वनि अधिक साधकों को सुनाई 
l 


इस तरद्द अनाहत में उठने वाले किसी वतलाये हुए नाद के 


निश्चिन्त हो सकते हैं। यही तान्त्रिक मन्त्र-चेतन्य दूँ इस 
था में फिर चेष्टा करके जप नहीं करना होता, स्वाभाविक 
यरा ही जप होता रहता दै। यह नाद जब खुल जाता हैं, 

अनिवचनीय आनन्द प्राप्त दोता है, साधक को उन्माद 
तरह आगे ले चलता है । सिवाय बंशी site wag ध्वनि के 
छ भी नहीं जान पड़ता है, वह ध्वनि ऐसी आकपक है 
1 प्राणों को खांचे लिये जा रदी हैँ । यद्दी श्रीकृष्ण की मुरली 
(21 जिसके आकर्षण से गोपिकायं कुल छोड़ फर अकुल 
अं बदी जाती थीं; अजी सचमुच ae ध्यनि कुलनाशक दे! 
परको पागल सा कर डालती है । बंशी, ढोल, WEA 
इनमें से किसी भी ध्वनि का अभ्यास द्वो जाने से साधक एक 
भूतपूव आनन्द ओोगते रहते हैं। इस नाद के साथ प्रणवादि 
मन्त्र जोड़ लेने से चित्त अपने आप प्रशान्त दो जाता है 
4 पषयिक चञ्चलता नहीं रहती, अतएव आसुरी अत्याचार भी 
हते। बड़े सौभाग्य से ऐसा पागलपन मिलतां है। कविवर 
- णजी ने एक पद्‌ लिखा दं 

“पह पागल दोना तो दमको, मुवारिक दो सुवारिक दो । 
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जो कोई जानना चाहे कि, दुनियां का रहस सा| 
इक पागलपन समा जाना, मुयारिक हो quail 
सभी मिथ्या सभी मिथ्या, aq जीबन मरण भी fia) 
अब प्रेम पूरण हो चुके, wate हो gn ह| 
पागल होने को ऋषि मुनि, भटकते फिरते जगतः]. 
पागलपन समझ जाना, सुवारिक हो मुधारिक ह| 
असल को पा लिया जिसने, उसी का नाम पाग 
पागलपन गले पड़ना, मुवारिक हो wats ह| 
“सत्यदेव? होना चाहता था (है), पागलों का TA 
हमको हमारी यह दुआ, मुवारिक हो मुवारिक ह|| 
_ परन्त एक बात और याद रखिये, कि इसके जिये ऋ 
चेष्टा कोई न करे, बह सत्य के मिलने में विध्न है।' 
सुन सकने दी से सस्य प्राप्त नहीं हदो जाता । सत्य प्राप्ति रेः 
पर आगे चलने से ये सव अपने आप ही आ जाते है।| 
माद आहान सुनने के लिये कातर प्राण से कान य| | 
अनाइत केन्द्र पर मनायोग करो तो, ata कि मा का AF] 
मय कणासृत-रसायन आहान आता है। और आप भी |. 
साथ हो जय भा! जय सा !? कद्दते हुए उत्तर Bal] 
समय याद रक्खो कि-- माए लाभ हमारा लद्य दै। ग]. 
जा शाता जाय बह सब देखो सुनो, परन्तु किसी में AMY 
दो, अजी ध्यनि तो साधारण सी बात है, अनेक प्रकार इं | 
विभूतियों भें भी मोहित मत हो [ ae मालिक का || 
इसकी ह gare भव फसो ]। || 
अस्त, इस मन्त्र मे युद्ध को मद्दोत्सव ser गया हैँ, * 
दी जिस युद्ध में मा स्वयं अवती ह, जो युद्ध माद निः 
mS | | 
उत्पन्न गण Gat की सृदङ्गादि ध्वनि द्वारा मुखरित & 
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"| हो क्या है ! “हाथ कज्न को आंरसी कया ९? 

ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्ति इष्टिभिः | 
खड्गादिभिश्च शतशो निजयान महासुरान्‌ ॥ ५४ ॥ 
` अनुवाद | अनन्तर देवी त्रिशज्ञ गदा शक्ति और खड्ग 
|| सदि के ware से सैकड़ों मदाश्रसुर निहत करने लगीं । 

. व्यार्या। सिंद और गणसेन्यों की युद्ध प्रणाली! का 
वणन हो चुका, अत्र मात्-युद्ध का वर्णन होता दे, उसमें 
d प्रथम त्रिशुल द्वारा अमुरों के मारने का उल्लेख है। “त्रिशूल 


EF 


j iR स्वयं महेश्वर ने अपने शाल से शूल निकाल कर देवी 
'अपण किया था । त्रिपुटी की सद्दायता से किस तरह असुर 
TE? रूप रसादि faa, अथवा कामादि वृत्तियां 
i जब चित्त क्षेत्र को चञ्चल कर डालती हैं; तव उनको लक्ष्य 
'त्रिपुटी प्रयोग किया जाता हैं, विषय अथवा वृत्तियां 
र फे सिवाय कुछ भी नहीं हैं, ्रार-त्रार विचार की ag- 
गा से यह दृढ़ धारणा करनी द्वोती है । 
सा यहद है, कि मानलो, आप किसी कमनीय कान्ति 
पर ite हैं, उस कान्ति को बड़े मनोयोग से देखते हैं। यह 
हमारे ही ज्ञान फा विपय वा ज्ञेय है। एवं “जानता हुँ” 
का नाम ज्ञान है। और “में जानता हूं? इस अंश 
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उनको माठ्‌-शक्ति-रूप समझा जा सकता है, तत्र दी उस शक्ति- 
A gfe के प्रभाव से असुरों का यल Shey होने लगता है। Pit 
को सदा शक्ति-सात्र रूप से अनुभव करने का नाम ही शक्ति- 
वृष्टि है । अन्त में खड्ग | ae द्विधाकारक अस्त्र है। ज्ञान ही 
ema स्थित wen g! एकमात्र आत्मा के सिथाय 
भी कुछ नदीं है, इस सत्य ज्ञान पर प्रतिष्ठित होने से 
अनात्मभाव विनप्ट हो जाते हैँ। इस तरह विज्ञान खड्गे 
आघात से समस्त वेपयिक प्रकाश--आपुरी भाव दूर हो 
जाते हैँ। साधक ! यदि तुम सत्य प्रतिष्ठ हुए हो, यदि सत्य 
| प्रतिष्ठा ( चुद्धियोग ) तुम्दारी स्त्ामाविक हो गई है, तो विपयां 
'सन्सुख होते दी, तुम्दारा ज्ञान उसे सत्य रूप सेमा रूप 
HEY करेगा, यही असुरों के ऊपर ज्ञान खड्ग का आघात 
॥ इसी तरह से सैकड़ों असुर fea हुए और दते रहते हैं । 


| पातयामास चेवान्यान्‌ घणटास्वनवि्रोहितान्‌। 
असुरान्‌ YA पाशेन बद्धा चान्यानकपयत्‌ ॥५५॥ 


 अनुवाद। कुछ असुरों को मा ने घण्टा ध्वनि से विमुग्ध 
कर भूतल पर गिरा दिया और कुछ को पाश-बद्ध करके धरती 
पर घसीरने लगीं । 
| व्यारुया। घणा ध्यनि--अनाहत नाद । गणसेन्य युद्ध में 
परह, सृद्ङ्ग आदि ध्वनि की व्याख्या की जा चुकी Gl TET- 
ध्वनि भी उन्हीं में एक है। पूर्व देवराज इनदर ने परावत के घरटे 
| “ihe लाकर देवी को अपंण किया था। विलेप दूर 
फरने और एकाग्रता साधन के लिये ag घएटा ध्यति अति सुगम 
उपाय है । दूर से कोई भी बड़ा घण्टा ध्वनित द्ोने से टमम्‌ म्‌ 
ऐसा शब्द सुनाई पड़ता È | इस aE दीघे प्लुत स्वर से म्‌ कार 
की भाँति एक ध्वनि अनाहत से उठती दै, Te इतनी 
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मधुर और Raede होती है कि फिर वाह्य विषयों से e 
विक्षिप्त होना नहीं चाहता । इस म्‌ म्‌ म्‌ ध्वनि के साथ y 
बादि मन्त्र जोड़ लेने से ही वास्तविक जप द्वोता है। tas 
में चित्त अत्यन्त ga रहता है, अतएव आसुरिक ani | 
अपना बल दिखाने का संयोग नहीं रहता | ; 

इनके सिवाय भा ने और एक अस्त्र प्रयोग किया, l 
नाम दै. पाश। मा ने और कुछ असुरों को स्नेह-पाश सेरे 


मिल्ला लिया | सुनिये, रजोगुण की क्रियाशीलता को विल 
रोक देने से; फिर सत्त्वगुण का प्रकाश भी नहीं हो स 
इसी कारण जितनी रजः शक्ति बुद्धिसत्त्व प्रकाश के नि 
विशेष अनुकूल थी. उतनी शक्तिको आसुरी भाव से नि 

) करके अपने पक्ष में कर लिया । और भी देखिये चित्त की £ 
बत्तियों फो एकदम रोक देने से जगत्‌ का ब्यापार ही रक =] 

„ इसी कारण उन सब का विनाश न कर कुळ को वरा 

कर रखना होता है। साधारणतः जीव इन्द्रिय वृत्तियों 7 
होता द; यही सुरों का अत्याचार है। Ë 

जप करना दी यथार्थ असुर विजय है, बह अनेक उपागं'| 
किया जाता है। केवल असत्राघात ( संयम ) द्वारा बई £ 

नदीं होता । कभी उसको सात्विक भोग का धुर भरत, 
समभा कर, साधना के सहाय रूप से भी अपने पमे 
भ पारा से बांधकर असुर को आकर्पण करे 


d 


इस मन्त्र में और एक शब्द ध्यान देने योग्य दै, T J 


trys ol í 
है ।“भुवि”। भू वां ज्षिति तत्त्व का केन्द्र मूलाधार चक्र द! 
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क्ति का जो अंश सत्त्वगुण को विकशित करने बाला है, 
(स्थान दवै मूलाधार। इस स्थान में संयम प्रयोग करने 
gen क्रियाशीलता प्रत्यक्ष ददोती है बद्दी मा के स्नेहपाश 


tr ä : 

| केचिद्विघाकृतास्तीक्ष्णेः खड्गपातैस्तथापरे | 

| विपोयिता निपातेन गदयाश्चुविश्नेरते ॥ ५६॥ 

अनुवाद । कुछ असुरों के तीदण तलवार से काट कर दो 

कर दिये, और कुछ राक्षस गदा की चोट से मूर्छित दो 
पर्‌, लोट गये, सो गये ॥ 

क| व्याख्या। अब असुरों की दुर्दशा का वाल vans 

ुरी संस्कार ज्ञान-रूपी MGT तलवार से दो टुकड़े दोगये, 
'ऐसे गिरे कि बेदोश हो गये, इनका कुञ् चि ही न रदा; 

रथात्‌ अव्यक्त में मिल गये । और कुछ गदा घात ( चतन्यमय 

प अथवा उच्चै स्थर से स्तोत्रादि पाठ की सद्दायता ) 

शायी हुए, क्षितितत्त्व ( मूलाधार) में सूरम बीजाकार 

TI को जगाने में सहाय रूप से अवस्थान 

लगे ॥ ५६॥ 

Aga केचिद रुधिरं मुपलेन eat इताः। 
केचिन्निपातिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि ॥ ५७ ॥ 
नुवाद्‌ | कुछ असुर मुपल की चोट से जस राज 

चमन करने लगे कुछ छाती में ga विध जाने पर 


याख्या । रुधिर बमन का अर्थ है. शक्तिद्दीन दोना । 
गव से चित्त fa में राजसिक चञ्चलता आ जा 


का नाम रुधिर l रजोगुण का रंग लाल ६्‌। 
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रजोगुण की शक्ति दी रुधिर है । अतएव रुधिर यगन शह 
अर्थ-रञ्ञोगुण की शक्ति द्दीनता। शूल-न्निशल | भूत 
गिर गये, का तात्परय्य-आसुरी संस्कारों ने मा के चना 
अख राख द्वारा, भुने हुए योज की तरह फिर अर मु 
करने में असमर्थ होकर, मूलाधार में अवस्थान किवा | 
तक स्थूल देह रहती है तव तक चे oial 
परन्तु रह कर भी फिर साधारण जीबों की भांति मारेन 
को शोक मोहादि द्वारा व्याकुल नहीं कर सकते ॥ Ys I 

निरन्तराः शरोधेन कृताः केचिद्‌ caf | 


सनाुकारिणः प्राणान्‌ gagana: ॥ ९ 
अनुवाद | कुछ असुर उस लड़ाई के मैदान में (Af 
चलाये हुए ) धाणों से ऐसे विध गये कि उनकी रेह | 
से ब्याप्त दोगई जत उन पर तिल भर भी जगह ! 
न बची, देवताओं को पीड़ा देने वाले असुर a| 
तरद प्राण त्याग करने लगे ॥ 
के च्याख्या | जय असुरों की सेना साधक के प्रशान || 
ge डालती है, जय साधक का चित्त समर चेत्र बन |. 
ae आसुरी बृततियों को लच्य करके यार बार वाण * ४ 
प्रणवादि मन्त्र अर्थात्‌ मादु आह्वान ही St} 
शाख i ज्ञातव्य शर हैं।. 
* मा ४ मा!!! आओ तुम आओ, यह दर मूर्ति ले] 
छुद्र हृदय सं आखड़ी हुई SiS 1 मा! तुम मा दो, | 
आव से आकर हमें पीड़ा देती हो? मा! सा !! तुम स्थिर” 
से प्रकाशित हो। मा! मा !! मा!!! इस तरद बार श] 
छोड़ता है, जिससे तिलमात्र संस्कारों को अथकार १ 
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से Prager फांक न रहे, “निरन्तरा शरौघेन” शब्द का 
तात्पय्य है । ऐसा कर सकने से ही त्रिदशादन शर्थात्‌ 
क की देवभाव नाशक आसुरी शक्तियों का सर्वनाश हो 
| है । साधक प्रतिदिन इस उपाय से 'असुरों पर विजय 
कि नहीं, परीक्षा कर देखें | कई वार विफलता ar 
| है, परन्तु परिणाम में विजय अवश्य द्ोगी ॥ ५॥ 
केपांचिद्वाइवश्छिञारि्च ग्रीवास्तथापरे | 
। शिरांसि पेतुरन्येपामन्ये मध्ये विदारिताः ॥ ५६ ॥ 
| अनुबाद । कुछ असुरों की भुजायें, कुछ की गरदन और 
इश्च असुरो के शिर कट गये और कुछ की छाती फट गई | 
| व्याख्या | बाहुछद--अद्ृण शक्ति न रहना । आसक्ति से 
उत्पन्न रूप रसादि विपय ग्रहण की अभिलापा दूर हो जाना ही 
सुर की भुजा कट जाना है। गर्दन कटना--बोलने की शक्ति 
रहना । शब्द के आश्रय से ही संस्कार उदय होते हैं। शब्द 
रहने से भाव फूट नहीं सकते। इन विपयों की व्याख्या 
से पूष हो चुकी दै। आश्र बा संस्कारों का मूलीभूत 
दान शब्द है। इस शब्द की उत्पन्न ahi शक्तिन 
1 MoT ही गला कट जाना द्वै। मध्य देश विदीण द्दोने का अथं 
| कार्योस्पादन शक्ति रद्दित at जाना दै, कार्यं शब्द से यदवा 
| भासुरी भाष मूलक कार्य ही समझने चाहिये। काय-मात्र की 
(| तीन अवस्था हैं, प्रथम क्षण में उत्पत्ति, मध्य क्षण में स्थिति 
और भन्तक्षण में लय । आसुरी संस्कारों के अध्यदेर विदीण 
ने का अर्थ कायं का स्थिति भाव विनष्ट दोना समिय | 
A स्थिति भाव विनष्ट उत्पत्ति और लय फिर रद्द दी नही सकती | 


_दिच्छि्नमङगस््वपरेपेतुर््या महाधुराः | 


क वाहुक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा Dat: ॥६०॥ 
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अनुवाद | कुछ असुर जङ्घा कट जाने से 
पढ़े कुछ असुरों के देवी द्वारा ऐसे दो खण्ड fen 
खण्ड में एक सुजा, एक आंख आर एक टांग थी मारे] 
से शुदा तक आरे से चीर कर दो भाग किये गये हों॥ | 

व्याख्या | जद्वाच्छेद का अर्थ गति शक्ति हीनता, च| 
शक्ति न रना है | संस्कारों की जो बार-बार चंचलता ६ 
गति-शक्ति wet हैं। संस्कारमात्र की एक-एक भावमगो र| 
मूर्ति हैं; अभिलाप बा म्हूण उसकी याहु, प्रकाशा उसकी गे 
और गति उसके चरण हैँ। उनके शिर से दो ay 
संस्कार की विशिष्ट मूर्ति fre कर दी गई, जिसमे | 
फल उत्पन्न न कर सके | 


a 


गः 
T 
4 


परस्पर विच्छिन्न कर fear जाय, तो फिर उनमें कारं]. 
करने की सामथ्यं नहीं रहती | असूर समर में अवतीर 1 
भी छुछ असुरों को टीक उसी भाव से चीर कर उनकी | 
उत्पन्न करने की शक्ति विल्कुल मिटा दी ॥६०॥ ; 

faras चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्यिताः | 


कथन्धा युयुधुर्देव्या ग्रहीत परमायुधाः | 
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. नद्तुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यं लयाश्रिताः | 
| कबन्धारिन्न शिरसः खड्ग शक्तपृष्टि पाणयः ॥६२॥ 
$ - 3 A R N 
| तिप्ठतिप्ठेत्रिभापन्तों देवीमन्ये महासुराः ॥६३॥ 

अनुवाद । अन्य कुछ असुर शिर कट जाने पर भूमि पर 
गिर गये, उनके wee ( ETA ) उत्कट असन श्र लेकर देवी से 
| युद्ध करने लगे । कुछ कबन्ध युद्ध चेत्र में तुरई ( रणसिंगा ) की 
| वान और लय के अनुसार नाचने लगे और अन्य बड़े बढ़े 
d Tee तयार, शक्ति और ऋष्टि ( द्विधारी तलवार ) द्वाथ में 
. लेकर देबी से तिप्-तिष्ठ-'ठददरो-ठददरो? कहते हुए लड़ने लगे । 
o ARNI कुछ आसुरी संस्कार ऐसे बलबान कि उनके 
| शिर काट डालने पर भी युद्ध से न हटे, मा की कृपा से जिन 
धकों की आसक्ति की जड़ कट गई हैं, “यथार्थ ही इस जगत 
त्याज्य वा ग्राह्म कुछ नहीं ह” ऐसे दृढ़ ज्ञान पर जो प्रतिष्ठित 
, ऐसे साधक भी कभी कभी कबन्ध असुरों के अत्याचार 
पीड़ित ददो जाते हैं । उग्रतपा weft विश्वामित्र का पैर 
:| फिसलना, पराशर के चित्त की चञ्चलता, gatar की शाप देने 
| चै बृत्ति, आदि जो पौराणिक कथायें सुनी जातो हैं वे सव फवन्ध 
o VERS युद्ध चा अत्याचार मात्र हैं। नयम अवतार बुद्धदेव पर 
A मी काम का अत्याचार हुआ था। (कितने कबन्ध कव उठे ये !) 
` (नागानामयुतं तुरङ्ग नियुतं सब" रथानांशातम्‌ | 
__ पत्तीनां दश कोटयो निपतिता एबं कबन्धारणे | 
तेपां कोटि नि पातनतंनविधौ खेलबलतखे शिरः। 
. तेपां कोटि निपातने रघुपतेः कोदएड घण्टारवः ॥ 
p ( मद्दानाटक ) 

[म रावण युद्ध में १८ बार घंटा वजा, और चएडी में ३६ 
m इतने रुएड उठे थे । बहुत दिन के सञ्चित अभ्यास 
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के फल से ऐसा हो जाता है, उससे भाठलाभ में क्‍ ei 
नहीं होती। सैकड़ों समुन्नत साधक मह्दापुरुषों के नाग 
सची Bet अनेक तरह की दु्वलता की बातें सनी mi 
परन्तु इससे विस्मित बा अद्धाद्दीन होने का कोई कारण क| 
क्योंकि ae सव शिर कटे कबन्ध असुरों का सामग्रिक श्रता 
मात्र है। माकी लीला विचित्रता का पता लगाना मह] 
= बुद्धि से अतीत है, यह सब भी उसी का प्रमाण मात्र 
: यथाथ कल्याण चाहने बाले पुरुष हैं सामयिक sem) 
उनकी कुछ ददानि नहीं; भगवान्‌ ने स्वयं कहा है।” ले 
mpi कश्चित्‌ दुरति तात गच्छति? ( ६1४० ) वो] 
È नहीँ होती | अतएव साधारण दृष्टि से किसी 7 
दापुरुप की दुर्यलता का विचार हो et नहीं सकता। :|' 
साधारण जीव की दृष्टि से दोप वा दुबलता है, कदाचित al 


इए ६) तथापि मानसिक भाव रूप में आसुरिक संस्कार ग 


x दी उन्हें सदा अनुभव करते L|, 
गीता में जिसको मिथ्याचार कहा के। ८०४ का 
य शसते मनसास्मरन्‌। ९९ “कन्दराणि | 


इन्द्रियाथांन 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा firearm: qu” (२ 
= L : स उच्यते॥” (१९ 
देवी serene में उसी को कबन्ध असुर का wer वर्णन हि 
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i है। सव साधकों को प्रथम कर्मेन्द्रियां संगत करनी पड़ती हैं । 
|| कर्मेन्द्रिय संयम स्थिर होने से देखते हैं कि अन्तरेन्द्रियां अब 
संयत नहीं EL । जो कम्मं द्वारा अनुष्ठान नहीं करते, वे 


par mel जाता है । इस भिथ्याचार के ea 
बिना कोई सत्याचार पर पहुंच नहीं सकता | जो यथाथ 
सत्याचार पर प्रतिष्ठित हैं, उनको भी इस मिथ्याचार मे होकर 
| ही जाना पड़ा है। यद्दी शिर कटे असुरो का नृत्य है। आसक्ति 
नहीं, अनुछान नहीं, तो भी चित्त चेत्र में आसुरी संस्कार 
ते रहते हैं, वे तुरई की आवाज पर ताल ताल से नाचते हैं। 
वादि सन्त्र जप ही मारू राजा El साधक ! जब तुम 
अपना इष्ट अन्त्र जपते ददो, तव तुम्दारे अन्तर में भी ऐसे ब्य 
संस्कार फूरते होंगे। तुम्हारा जप भी चलता है और साथ ही 
'|साथ सुरों का नृत्य भी चलता हवै । परन्तु इस are में 
ह| आकर हताशा न हो, अपना जप बंद मत करो। कितना at 
पृत्य क्यों न करें, याद रखिये ये कबन्ध असुर हैं, शीघ्र a 
ताएडब नृत्य शान्त हो जायगा। केवल मा की ओर 
रहिये, अपने को मिथ्याचारी समझ कर घृणा न 
7|भजिये। ऐसे भिध्याचार के बाद ही सत्याचार पर पहुंचा 
जाता है। यह मिथ्याचार, यदद शिर कटे असुरों का नृत्य सब 
का छझ़वरा-लीलामात्र È । अतएव अपनी दुर्बलता 
z कभी आत्मा फो व्याकुल न कीजिये। 
te ड मदार खड्गादि अख धारण कर देबी at 
Fra” क्ते कहते द्वी शिर कटा बेठे। किसी बलवान्‌ 
व दारा तिरस्कृत होकर अपने को छिपाने फे लिये दुल 
ऽप्य अपने शत्रु से wea दै “अच्छा ठहरो ठद्दरो”--फिर 


गा |” उसका अभिम्ा q यहद है कि यद्यपि i 
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समय में तुम्हारा कुछ अनिष्ट साधन नहीं कर सकता, aN 
में उपयुक्त देश काल और पात्र का संयोग मिलने पर अपना 
प्रकाश करूँ गा ( तुम्हें देख लू'गा ) । सचमुच कर्मन्द्रियादि $ | 
संयम द्वारा संस्कारों के जाग्रत भाव मात्र तिरस्कृत रहते ६।| | 

सुयोग उपस्थित ga ही वे कम रूप से पूट 
उठते हैं। “विपयाविनिवदन्ते निराद्दारस्य देहिनः ।”(गी:२।१६ | | 
इन्द्रिय संयम द्वारा विपय ग्रहण faa अवश्य होता हैं. fp 
“रस रद्दित” अनुराग रह जाता हदै । सुयोग पात दी श्रथा | 
देवात्‌ छुछ शिथिलता आजाने पर आसुरिक अत्याचार म॑ 
आरम्भ हो जाता है, इस भाव को लचय करके ही यहाँ Bl 
को “तिघ, fie” wer गया है । किन्तु यहां साधक Fey 
इन्द्रिय संयम परायण नहीं दे; बल्कि ag माठ चरणां में र| : 
निवेदन करके पूर्ण निश्चिन्त है, यहां मा ने स्वयं दी उनको रुर | 
मुरड कर कार्य उत्पादन शक्ति नष्ट करदी दै। भगवान ने नी 
कहद दै:-“रसवजं रसोऽप्यस्य पर दष्ट्वा निवर्तते” orf 
परमात्मा के दर्शन होते दवी बिपयानुराग भी बिलकुल RT 
हो जाता ह । यहां साधक aaa सत्य प्रतिष्ठा में-माठ दर च 
से इत कताथ R | अनुराग areca ( परमात्मा ) में प्री || 
छित RI अतएव विपयों पर अनुराग का अवकाश नहीं oP 
इसी से अन्त्र में भी, “ति, fie’ कहते कहते ही महासुर | 
द्वारा शिर रद्दित होगये॥ ६३॥ | 


पातितैरयनागाशैरसुरे्च बसुन्धरा ।' 
अगम्पा araara यत्राभूत्‌ स महारणः ॥ ६ ॥ 


अनुबाद | जिस भू भाग पर ae महारण संघटित हुआ» 
बहा पर पड़े हुए रथ, हाथी, घोड़े और 'असुरों के पड़े होने Y 
कारण बाँ पैर रखने को भी जगद खाली नदीं थी। | 


i 
| 
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| ened! सचमुच ही साधक का चित्त क्षेत्र ऐसा ही 
| द्गम्य हो जाता है, यद्यपि aq वसुन्धरा, अनन्त रत्नों की 
| alt, सिद्धि, शक्ति, शान्ति, आदि बसुओं को धारण किये हैं, 
| उथापि अब असरों कीं लाशें पड़ी होने से बह स्थान 'अ्रगम्य 
हो गया है | जब तक आसुरी संस्कारों का शेप ( लाशों ) सम्पूर्ण 
विलय न हो, तय तक चित्त क्षेत्र ( वसुन्धर। ) में छिपे हुए. रत्न 
खोजने पर भी न मिलेंगे । । शारीर में स्थित जिन भ्थूल यन्त्रों की 
सहायता से आसुरी भाव जाग्रत होकर सुभाव को नष्ट करते हैं. 
| वेदो रथ, ad, घोड़े आदि आसुरी शक्तियों के परिचालक 
) गान-वाइनादि हैँ । आसुरिक शक्तियां विलीन are हैं; परन्तु 
) उनका स्थूल अंश अभी वाक्री हैँ; इसी से चित्त क्षेत्र अभी प्रशान्त 
| नहीं हुआ; अतएव साधक अब भी चित्त के गम्भीर तल स्थान 
| मं प्रवेश कर सिद्धि, शक्ति आदि रत्न अन्वेषण नहीं कर पाते | 
) Oa यहद है क्रि जेसे किसी के पुराना फोड़ा या घाव अच्छा 
जाने पर भी उसका aT (गूथि) तो सहज मिट नहीं 
| सकता, उसी प्रकार मात कृपा से चित्त की राजसी चञ्चलता 
ARI जाने पर भी असुर का शव रूप संस्कार तो एक दम. 
f पिल्लीन नहीं हो सकता, साधक स्वयं इसे अनुभव कर सकते हैं । 
i) चित्त की यहदिमुंखी आसक्ति विलय को प्राप्त होने पर भी बहुत 
अभ्यास वश उसका भावमय स्वरूप बिलकुल fia 
| Met जाता, इसीसे यथाथ प्रशान्त स्वरूप का अनुभव नहीं 
| U0! इसी कारण मन्त्र में वसुन्धरा को अगम्या कहा 
हदै ॥ ६४॥ 
शोणितोघामहानद्यः सद्यस्तत्र विसुसर बः 
पध्ये चासुर सन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्‌ ॥ ६५ Ml 
नुबाद्‌ | बद्दां उस असुर सेना में द्वाथी, असुर और घोड़ों 
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व्याख्या | असुरों के लोहू की नदी बहने लगी। रक्त 
क्या? विशुद्ध रजोगुण मूज़क शक्ति-प्रवाह। लाल रंग ही रजोगुण || 
का बाहिरी विकारा है | इस युद्ध में इतने असुर उमड़े थे कि एइ |. 
चञ्चलतामय घोर रक्त वर्ण शक्ति-प्रवाह के सिवाय और : 
भी अनुभब नहीं होता था। इस समय साधक देखते हैं 
उनका शुभ्र निर्मल चिदाकाश घोर लाल रंग का होकर शोणित: 
Tet महानदी की तरह लहरा र्दा है। बार-बार अपुर संस्कार | 
के घातःप्रतिघात से, फिर विशेष रूप से असुरों को लक्ष्य कणे |. 
का सुयोग नहीं LEAT | केवल एक घोर रक्तवर्ण लोहू की धाए | 


षणेन तन्महासँन्यमसुराणां तयाम्बिका | | 
निन्ये wa यया बन्हिस्तृरादारुमहाचयम्‌ ॥ ६६॥ | 


कर दिया। जो पाठक “जगत्‌ मिथ्या” शब्द का ठीक-ठीर हि 
तात्पर्यं समझे विना, जगत्‌ अंश परित्याग कर विचार झै | 
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हाया से ''ब्रह्माहमस्मि” इस अनुभव पर पहुंचने की चेष्टा 
वे हैं; उनसे हमारा मत नहीं मिल सकता। यद्मपि ब्रह्मज्ञान 
सब कर्मो का विलय करने वाला है, इसमें किसी का मतभेद 
[हो सकता, तथापि केवल विचार की सद्दायता से जगन 
Phar समझ, उसकी उपेक्षा फर देने से कभी अमृत का 
| नहीं मिल सकता । विचार की सद्दायता से जो मिलता है. 
| शान नहीं है-ज्ञान का आभासमात्र है। ज्ञान के मानी ह 

बनना; अनुभव करना | जत्र तक जो विपय जाना न जाय, 

तक उस यिपय़ का ज्ञान होता ही नहीं । केवल पढ़ने और 
के ज्ञान से कम्मं क्षीण नहीं दोते। ज्ञान का अनुभव 
वश्यक l ईशोपनिपद्‌ seat è कि विद्या और 
पिया दोनों Et भुक्ति की साधक हैं। अविद्या की सद्दायता से 
(8 का अतिक्रम और बिद्या की सद्दायता से अमृत प्राप्त 
जाता 21 कर्म संस्कार अविया दै-इसको मिथ्या समझ 
Pls छिपाने से सृत्युभय दूर नहीं ददो सकता; जब तक 
PAA नानास्थ रहेगा, तय तक ag जीव को सृत्य से ay की 

ही प्रेरणा करेगा। आप कमं देखते हें-बहुत्व अनुभव \ 

Me, तो मुख से हज़ार बार मिथ्या-मिथ्या कहू कर और 
भया संस्कार चना लेते हैं, ऐसा करने से कभी भी Wey भय 
नही होगा | उन wat को ब्रह्ममय करना दोगा, कर्म कोई > 
| बस्तु नहीं, कम भी तो ब्रह्म ही है कम्मं ब्रह्मोद्भवं बिद्धि? 

ता ३। १४) ऐसे ज्ञान पर eg प्रतिष्ठ होना होगा । कम 

|| धेने से ही कम्मं संस्कार दूर होते हैं, यही पहला कार्य 

$ बही ब्रह्मके सशुण स्वरूप का अनुभव वा अविद्या को 
Re से सृत्युभय अतिक्रम द, इतना दो जाने के बाद 
SORT का अनुभव वा विद्या की 'सद्दाता सें अमुत 


faki à A 
{ ८0 (तरह जीव सथाम से अविया और विया Sangotri 


t 
fi 
; 


q 
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फे आश्रय से ag से परित्राण पाकर अमृत भांग हे 
अधिकारी होते हैं | 


अब देखिये मा किस तरह क्षण भर में असंख्य असुरां का 
नाश कर देती हैं। आपके चित्त में असंख्य कम्मे संस्कार फूट 
रहते हैं, वे दो तो असुर हैं, उन सब्र को पकड़ पकड़ फर 
संस्कार में परिणत करना द्वोता है, प्रत्येक संस्कार को छने 
are ( परमात्म ) मूर्ति समझना होता है । ऐसा करते कले ह 
जत्र मातु-संस्कार घनीभूत हो जाते हूँ तत्र संस्कारों का आगारं | 


हो दते हैँ, तब ही समझा जा सकता हैं. कि मा ने असुर A 
को ग्रास कर लिया | यदद एक दिन में नहीं होता, दीघां 
निरन्तर श्रद्धापूर्वक अभ्यास करना gat है, यदद योग गा. 
की यात है। “सतु दीर्घकाल नेरन्तय्ये सत्कारा सेबितो छुँ |, 
भूमिः” ( पातं० ११४ ) | परन्तु तुम मा के दुलारे लाल GF 
तुम मा मा HE कर पुकारते दो, तुमने माठ लाभ फो 
जीवन का एकमात्र उदेश्य समक लिया है--चिन्मयी के WE 
पर निरन्तर रहने की ही तुम्दारी पूर्ण अभिज्ञापा दे, तव ९५ | 
त्र में युद्ध करने याले असुरां पर लकय न रख कर FE) 
मा की ओर टकटकी लगा कर देखते रहो, अपने को उसी | 


पुकारते रहो, मातू महिमा में प्रविष्ट aa का अभ्यास करां ५ 
देखोगे कि भा ने “aaa तन्मह वैन्य qd निन्ये” क्षण भर 
ही तुम्हारे आसुरी संस्कार क्षय कर दिये हैं ॥ ६६॥ 


स च सिंहो महानादभुत्छजन्‌ धूत qiil 
शरोरेभ्योऽमरारीणा१सूनिब fafafa I ६७ 
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अनुवाइ--और बह सिंह भी अत्यन्त गजनापूर्थेक केशर 
(गईन के वाल ) कम्पित, कर असुरों के शरीर से मानो विशेष 
इसे प्राण संग्रह करने लगा | ( नष्ट कर दिये ) 

व्याख्या-इस मन्त्र में प्राण प्रतिछा का विषय कद्दा गया 
है। जो प्राण aaa कहने के लिये इस मध्यम चरित्र का 
उपम हुआ दे. ae यहीं विशेष भांव से कद्दी गई है। साधक ! 
प्राण पर्‌ प्रतिष्ठित हदो सकने द्वी से तुम्द्दारी प्राणमय ग्रन्थि 
विप्णुग्रन्थि भेद होगा | यह रहस्य गुरु परम्परागत रूप से, 
त श्रद्धावान्‌ और सत्य प्रतिष्ठ साधकों के द्वी जानने योग्य 
। पर्ान्तर्‌ में जो भगवस्सत्ता में थिशवासवान्‌ नहीं हैं, 
दिनो गुरु और वेदान्त वाक्य में अटल श्रद्धा नहीं है. जिनका 
aya sara विकलित नदीं हुआ दे; उन्हें इस रहस्य की 
आलो विशेष कुछ फल न होगा । अस्तु, आओ अधि: 
साधक ! हम अपने एकान्त आश्रय साठू चरणों का 
कर सन्त्र रहस्य खोजने की चेष्टा करं | मा ! तुम धी 
हप से प्रकट होकर अपना साधन रहस्य योधगम्य करादो, 


होता है-जव देद्दात्मबोध को विलय करने का यत्न 
WO लगता हूँ तत्र ही जीव fae पद वाच्य ददोता दे, तब” 

श $पापूर्वक श्री चरण स्पर्श से ऐसे जीव को धन्य कर देती _ 
ae जीव तथ देद से प्राण को चयन करने लगता दै । इसी ` 
CR को प्राणप्रतिष्ठा कहते हैं । जब तक जीव केवल 


00 सुख रहता St हक बुदद, STO, माह 
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है । और जब शरीर से प्राणों का चयन करता है तब 
जीव भरे सिंह दै। शरीर-जड़ है, ग्राण चैतन्य है। जड़ 


चैतन्य की तलाश है प्रत्येक जड़ पदार्थ मानो चैतन्य (aq) fe 


का लीला क्षेत्र दै, उसमें प्राण को इर जगद्द ( पकड़ पकड़ कर्‌) |" 
सममने का नाम ददी प्राण प्रतिष्ठा है । E 


आपका छोटा बालक चानन्द से खेल करता है और why 
मग्ध नेत्र से उसे देखते हैं। कभी विचार तो कीजिये, भाप 
किसको पुत्र सममते हैं ? कौन आपको मुग्ध करता दे? पुर | 
का देह या प्राण ? देह नहीं करता । यदि रक्त मांस ओर ay 
ही आपको मुग्ध करतीं, यदि रक्त, मांस का Fe दी आपश्च | 
आत्मज द्वोता, तो गत प्राण पुत्र की देह को, कोई भी श्मशान 
में न पहुंचाता तव कौन आपका पुत्र È ? प्राण, इसीः 
सजीव देह को ग्राणी कहते हैं। जिसके अभाव से शरीर WE 
मात्र रह जाता है । साधारण afte दिन-रात प्राण को oar 
कर--प्राण की ओर लक्ष्यदीन होकर, केबल जड़ कोहि 
खेलते रहते हैं| जो इस तरद्द प्राण को परित्याग कर- रिस 
की अवज्ञा कर, दित-रात शाव को लिये रहते हैं, भला AA 
मङ्गल किस प्रकार होगा ?, श्मशान में द्वी जिसका Fare 
श्मशान में जिसकी रति ददो, तो भी जो श्मशानवासिनी TATA 
सा की ओर से लक्ष्यहीन दो, वह मोह-शोक, मृत्यु ददाम 
से रो-रो के अधीर होने से किस तरह eer ! अजी, ४ 
è a र च में वास कर 
से बात कद्‌. बाया तो क्या अमृत प्राप्त हुआ - 
ee oe पद a ke aq न w 
* तब तक आप श्मशान में ही रहते हैं, आपका घर कितना Oh 
बहुमूल्य साज-सामप्री से सुसज्जित क्यों न दो, कितनी दी * || 
प्रकाशमाला से सुशोभित et, कितने द्वी पुत्र-कलत्र, सेवा 
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saat से मुखरित दो, परन्तु यदि गृद्द की 
प्त्री चैतन्यमग्री मा की प्रतिष्ठा न हुई हो तो बह श्मशान 
fag | आपका देह कितने ही बहुमूल्य वसन भूपण से 
Jaa हुआ हो, कितनी दवी विद्या युद्धि से प्रकाशित हो, कितना 
उच्च गौरव का पात्र ददो, यदि प्राण ( सा) की ओर aw न 
यदि देह को माठ मन्दिर न समझ सको तो वह भी श्मशान 
शशव देहमात्र है । अजी जो जन तुम्हारे हृदय में रह कर 
अ" करता दै, जिसके देह छोड़ कर अलग खड़े हो जाने पर, 
के कमनीय देंह भी असङ्ग सम क कर घर से TET ले जाया 
Pm है उस मङ्गलमयी, श्मशानवासिनी मा को, प्रत्येक पदार्थ 
पतयेक देह में देखो तो सदा मङ्गल होगा, जगत्‌ में अमङ्गल 
Pii दिखाई न पड़ेगा । 


(Rarer करते हैं, परन्तु बह देखो-आपके हृदय के भीतर दी 
Meer से नित्य विराजमान है, जानने की यात कद्दकर उपेक्षा 
करो | अद्धा और दृढ़ विश्वास afta उसी के शरणागत हो, 
PE रमशानवासिनी का पता मिलेगा, यदि wet कि हमें तो 
शण दीखता नहीं, समझ नहीं पड़ता; तब किसके चरणों की 
रष हं? बह प्राण नाम से जो वोध दै, प्राण की कुछ वेदन 
TR) है; जो सुख पाने पर फूल उठता है, दुःख में 
हो जाता है उसी को लक्ष्य करके, उसकी ओर चित्त- 
करके भा! मा ! कद्द कर रोओ ! उसी फे उदेश्य 
|® भपने भोग अर्पण करो, उसी से अपने सुख-दुःख की बातें 
हे करो, अपने सत्र भोग जत्र उसो के उद्देश्य से अपंण 
' भेरि तव re श्मशानवासिनी प्राप्त ददोगी । श्यामा मा 
आदर पाकर तुम्द्ारा जीवन धन्य दोगा । 
हुतवह कहने idea दिव्यया पिकुसत्ङतयैतन्छ62190॥ | 
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योध निश्चय तुम्दारे हृदय में फूट उठता दे, उस घोध को प्रतेक | 
पदार्थ में ले जाओ, रूप, रस, शब्द, स्पशे, गन्ध प्रत्येक fang |! 
में प्राण के दशेन करते Tal, शरीर शरीर से प्राण संग्रह करो, |स 
इसी का नाम प्राण-प्रतिष्ठा है। सत्य प्रतिष्ठा जिस प्रकार पहले 
पहल सीखते समय Awa जान पड़ती हे, यह भी पहले sea |। 
नक़ल द्वी जान पड़ेगी। तो.भी छोड़ना न्दी । कुछ दिन नग 
करते करते ही इसका असल ममे भी समझने लगोगे अथवा जो || 
सत्यप्रतिष्ठा में अभ्यासी हुए हैं, जिनका चिदाकारा स्थायी हुआ || 
है, वे फिर इसे नकल नहीं मान सकते | मान लीजिये कि ग्रापं | 
एक बृत्त देखते हैं, सत्य प्रतिष्ठा की सह्दायता से उसको मा! सल | पर 
रूप धारणा करते हो । प्राण द्वी उस सत्य का स्वरूप है । Aart | 
हीन सत्य, न है. न रह सकता हैं। प्राण की अनुभूति, उपलबि || 
किस प्रकार दती दवै बह फिर किसी से कहकर नहीं सममा || 
होती, अपने अपने प्राण का अस्पप्ट अनुभव भनुप्यमात्र चे | 
दी दै, वह प्राण ही सम्मुख स्थित बक्त के आकार में द | 
रहा द ऐसी धारण करो। बृष देखते ही मानो एक प्राणम 
सम्बेंद्न फूट उठे । इस तरद प्रत्येक पदार्थ में कर सकने ये 
ही विश्वव्यापी एक अखण्ड प्राणमय सत्ता चोध फूटता रहेगा 
ओः बह केसा लोभनीय ! कैसा मधुमय ! यह विश्व ९ 
घन TIA मय सत्ता रूप से अनुभव होता है। रूप रसा! | 
यिपयों की जो विभिन्न सत्ता है aa बिलकुल बिलय हो जाव | 
21 साधारण दृष्टि से जगत्‌ को जिस तरह एक घन सत्य पदा || 
सममते थे, प्राण प्रतिष्ठा होने पर फिर ae नहीं रहता | १1|| 
जगत की प्रथक्‌ सत्ता खोजने पर भी नहीं मिलती, केयल % 
चेतन्य | आप जो चिदूघनशब्द सुनते हैं, वह वास्तव में F 
यस्तु दँ, उसे य्दा आने पर अनुभव कर सकोगे। यथार्थ 
बह पत्थर से भी घन है। इस तरह प्राण प्रतिष्ठा में ओर 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGang 


( २१३ ) 


ga वे साधक ही are पूजा अर्थांत प्रतिमा gm कर 
E मिट्टी की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करने' से यहद 
झा ही चिन्मयी aft से अपना प्रकाश करती और पूजा 
Re कर सन्तान को धन्य करती है, यह प्राण प्रतिष्ठा साधकों 
है भनुभव योग्य है । परन्तु बह दूसरी वात है । 
' यस्तु, साधक' को' शरीर से प्राणां कां चयन करना दी 
णा । ऐसा करते करते ही मद्दाप्राण का पता पाया जाता है 
ब्र प्राण ही जड़ के आकार से आकारित दै, ag भी अच्छी 
ए अनुभव होता हदै । जीव ! अपने हृदय में जो az चेतन्य 
अनुभव करता है, बद्दी सृष्टि, स्थिति, प्रलय करने वाली 
RNA मा है, यह न समझने हदी के कारण तो तुमको 
न, कण्ट, शोक, ताप, जन्म-सृत्यु की पीड़ा सहनी पड़ती है । 
राजेश्वरी मा फो कङ्गालिनी यनाकर मलिन घर में बैठा 
TE इसी से तो आपकी aq दीनता, Gawd दूर नहीं 
| इनके ददाथ से परित्राण पाने के लिये प्रत्येक पदार्थ में 
ARI प्रतिष्ठा करनी होती है, याद रखिये कि प्राण दिये विना 
हिर नहीं मिलता | जगत्‌ को सत्यरूप--मा रूप सममा है उसी 
3 परणों में ढाल दीजिये, फिर 'देखोगे कि आपके प्राण हो 
हिण्‌ का आकार धारण किये सजे हुए हैं.। 
` प्राणमयी मा! समझ लिया कि तुम्हें प्राण देने से दी 
पिल का अन्त Glare और असुरों का अत्याचार सदा के 
eM होता है। परन्तु क्या करें, मा! किसी प्रकार 
दर चरणों में प्राण अर्पण कर विभोर हुश्रा नहीं जाता 
| म अनाथ, दुर्य, त्रिताप दग्ध, अज्ञान सन्तान हैं, 
देया करके हमारे प्राण निकाल लो; हम नहीं जानते कि 
सि तरह तुमको प्राण अर्पण किये जा सकते हैं । मारे प्राण 
3 Èh वके Rear ighi ०१५० 
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किस तरह तुमको दें मा ? तुम कृष्ण हो, मद्दाआकपणी शक्ति| 

का प्रयोग कर हसारे ये प्राणविन्दु अपने प्राण-सिन्धु मे 
मिला लीजिये, जिससे दम धन्य हों और आपका पतितपाब |: 
नाम सार्थक हो। सुना जाता है कि श्री वृन्दावन में आपरे |. 
कृष्णुरूप से गोपियों के घर में मक्खन चुराते समय गोपियों के |* 
प्राण भी हरण किये थे, उसी तरह हमारे प्राण भी दरण करों, |. 
हम स्वेच्छा से तो किसी तरह प्राण देंगे नद्दीं | यदि हमको मालूम 

भी हं जायगा तो सामने आते ददी तुमको भगा देंगे; परन्‌ 

फिर grant बह त्रिलोक-मोददिनी मूर्ति देख, मोहित हो, खकस्मातू | 
प्राण न दे डालें, इस भय से fears बंद किये बेठे हैं। इस | 
से कहते हैं कि तुम लुका चोरी की तरह अज्ञात सार में आसर |: 


उस शाश्वत शान्ति का आस्वाद लेकर इस त्रिताप से जलती | 
छाती को शीतल कर सकें। साधक ! जब तक प्राण अपु || 
समाप्त न ददो, आओ तव तक ऐसा ही करके रोवें दया क 
नहीं-नहीं, दया नहीं, स्नेह से आकुल होकर किसी न किसी. 
दिन मा निश्चय दी आशा पूर्ण करेगी । 


We, साधक ! तुम्हें जगतमय मातृ-दर्शन में अभ्यास ह|, 
गया ६। बह मा ही प्राण है, यह समक सकने से दी प्राणं |, 
प्रतिष्ठा होती दै। अन्तर में जब असुर भाव एक के वाद ए | 
आकर शान्ति भङ्ग किया करते हैं, त्र उनको पकड़-पकड़ | 
प्राण रूप से दशन किया जाता है, प्राण ही उन भिन्न-मित्र 
SUH आता द, यार वार इस अभ्यास की सद्दायता न 
WH सन्म म॑ अनुभव करते हैं। याद करो, प्रथम खरड | 
लिखा हुआ सन्देश (पडे) का दध्टान्त। बाहर का आकार पाँ 
जैसा हो, परन्तु बह प्राण के सिवाय और कोई नहीं घ, || 

बोध जाग्रत रखने फी चेष्टा करो। यद्दी असुर शरीर से ग्रा 
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Pawel कुछ दिन ऐसा अभ्यास करते करते प्राणमय 
|| सुल जायगी, प्राण शब्द से जो ह्दय में oH छोटा सा 
MQ मानते हो यहद अज्ञान दूर हो जायगा । बिष्णु ग्रन्थिमेद . 
(m तत्र देखने लगोगे कि यदद अनन्त वेचित्र्य पूर्ण जगत्‌ 
हारे प्राण के सिवाय कुछ दे ही नद्दीं। तब अपने प्राणां के 
प्रसार को देख कर मुग्ध gl जाओगे और अपने को 
1 | सनम मृतयु के अतीत नित्य शान्तिमय समभ सकोगे । अथवा 
झ समय साधक को कैसा आनन्द और मधुमय अवस्था 
ती इं बह लिखकर नहीं समझकाई जा सकती | 
, इस मन्त्र में सिंह के दो विरोपण हैं, “मददानाद मुखर नन!” 
और “धूत केशरः fag जत्र असुर देह से प्राण चयन करता 
LAMY शब्द करता था और उसके केशर काम्पित 
ये, पहले विशेषण से उल्लास ( आनन्द ) और दूसरे बिरो- 
[ | से क्रोध सूचित किया दवै । आसुरिक वृत्तियों को समूल 
रिय करने के लिये आनन्द और क्रोध दोनों et आवश्यक हैँ | 
५५ उम से आसुरिक वृत्तियों के बिरुद्ध खड़ा होना दोता è | 
, sh स्पर्श से wa और मद्दान ware सम्पन्न जीव 
at) मातृ-प्रेरित क्रोध और आनन्द का अभिनय करता हूँ 1 
SUCH का द्वेतु नहीं; यल्कि बन्धन छोड़ने का उपाय वा वाह्य 
मात्र ६। साघक ! तुम भी झं चे स्वर से मा ! मा ! कहकर 
र होगे, जब अन्तर बाहर पूर्ण भाव से प्राणों का प्रसार 
1 तब फिर चुप रद्द द्वी नहीं सकोगे और न अपने 
UG, पीड़ित जीब मान सकोगे, विराट्‌ प्राण का उल्लास 
* और तुम भी बड़े आनन्द से मा ! मा ! शम्द से दिशाओं को 
भनि कर ढालोगे। | Grae उस मातृ-आहान से यायु- 
हे पवित्र होगा। जो उस आहान को सुनेगा बह भी 


त्‌ g ~ ~ w 1 
ant श्नि में पतंग PLATE शा सा कहता हटा अपनी ००४ 
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'हुति देने को अग्रसर होगा । 'ओः उस अवस्था की बर 
स्मरण करने से भी प्राण आनन्द से नाचने लगते हैं ॥ ६५॥ 
Roundy dear कृतं युद्धं तथासुरेः। 
यथैपां तुतुषुर्देवाः पुष्पृशु चोदिवि ॥ ६८ ॥ 
अनुवाद | उस युद्धस्थल में देवी के गण सन्य ने भी मुए 
के साथ ऐसा युद्ध किया कि स्वगं में देवता ( सन्तुष्ट हो 
उन पर फूलों की वर्षा करने लगे ॥ ६ | 


व्याख्या--गण सैन्य और उनका युद्ध विवरण इसमे 
पहले व्याख्यात हुआ है | देवता ओं की पुष्प वर्षा का ATA 
आशीवांद और शक्तिदान दै । जीव जब माठ चरणों में आ 
समपंण कर मातृ-शक्ति से शक्तिमान्‌ दोकर प्राण-प्रतिष्ठा SY 
अमोघ अस्त्र लेकर असुरों के विरुद्ध खड़ा होकर aif 
सामथ्यानुसार युद्ध करता है; तब देवता शक्ति और विजया 
याद देकर जीब को विशेष उत्साहित करते हैं। जीव ज्र र| 
WAC शक्ति का पोपण करता है, aa तक देवशक्ति TUM] 
रहती दै, किन्तु एक यार साहस करके असुर शक्ति के प्रतिक || 
खड़े होने से देबशक्ति उत्साह सम्पन्न और प्रसन्न दोती Cl 
गीता ( ३।११ ) में भी टीक यही बात कहदी दै-जीव AP 
के पोपक हैं, और देवता जीवा का कल्याण करने वाले 
इस तरद एक दूसरे की उन्नति करने वाले हैँ। जोव अब | 
यह तत्त्व सम्पक्‌ हृदयङ्गम नहीं कर सकते, तत्र तर्क A 
देवताओं से आशीवाद और शक्ति पाकर उन्नति मागं में “र 
नहीं बढ़ सकते; आज मा की कृपा से जीव के निःश्वास Oe 
असुर शक्ति के प्रतिकूल खड़े दै, जीव पूणे रूप से असुर Te 
का लोप करने को तय्यार है, इसी से देव शक्ति प्रस पे 
श्राशीवांद और शक्ति देती दे । 
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| साधक! तुम यदि कुछ भी साधन मार्ग में आगे बढ़ो, 
वो देखोगे कि अन्तरस्थित देवता तुम्हारी साधना को गति को 
गौर भी dia करने के योग्य शक्ति प्रदान करते हैं । जब तक 
भरने को SAT और असमर्थ समक कर साधना से दूर रहोगे, 
त तक यथार्थ ही Ae हानिकारक और कण्टकमय प्रतीति 
। परन्तु यदि आप एक पग भी आगे ast तो देखेंगे 
| ह भगवान्‌ तुम्हारी ओर तीन पग बढ़ आये हैं । “में सन्यासी 
| में बिपयासक्त हूँ, में कामिनी-काञ्चन प्रिय हुँ, अतएव 
qf सारे लिये साधना के मागे में उन्नति होना असम्भव gI” 
`| पह समझ कर डरो या पीछे मत हटो। जो जिस अवस्था में 
| ६ उसे उसी अवस्था में भगवान मिल सकते हैं। कुछ भी 
{| ताग वा अहण नहीं करना slat, केवल पाने की इच्छा 
{| गरत होने से द्वी ae मिल जाता है। ar समस्त देवशक्ति 
पके अनुकूल खड़ी होकर आप को आशीर्वाद और शक्ति 
{| र भागे बढ़ने की साम्ये प्रदान करेंगी । 
{| . भाओ भीत सन्त्रस्त सन्तान ! आओ त्रिताप दग्ध सन्तान ! 
| पव मिल कर सम स्त्र से मा we कर पुकारे, जिससे 
|| सवा हमारे सस्तक पर भी पुष्प वर्षावें ! हम धन्य दों ॥ GE 
इति माकण्डेयपुराणान्तर्गत सात्रर्णिक मन्त्रतरीय 
याने देवी माह्दात्म्य बर्णने मह्दिपासुर, सैन्यबधो नाम 
ISAT: एवं साघन-समर द्वितीय खण्डे प्रथम अध्यायः। 


| ae गया, हा भूल mk 

परदेशी तू fra घर भूल गया रे। 

परदेशी लोग पराये, अपने तूने जिन्हे बनाये । 

on जावे संग न आये, देख तू इनको फूल गया Ul परदेशी 
he पेसा घेरा, मुश्किल है अव छुटना तेरा । 
CCO. घोर भनेः 


Fea SATAN PL ANR Yan gotr 


( २१८ ) 


१--द्दाथ, पांव, सुख, नेत्र, मेज, कुर्सी आदि अत्रमय 


` 


के शब्द हैँ। 
२--खाना, बोलना, चलना, फिरना, प्राणमय कोप के कार्य्य हैं 
ow pe i प्रीति, सुख, दुःख, Fear आदि मनोमय 


४-महदर्व, नीचता, साधुता, महानुभवता, छुद्गता, fear 
ger; गतिशीलता आदि का विज्ञानमय कोप से a 
l 


XRG, इन्द्रिय, सन की वृत्तियां, और आत्मा मिल कर अपना 
आप कहा जाता है। 


६--अध्यात्म जीव रूप से उत्पन्न ब्रह्म। 
, सत्‌--उज्बल, शुद्ध प्रकाश, ज्ञानानन्द्‌-ज्ञानरूपी राम अन्म। 
रजः-रंगविरंगा प्रकाश, यह बीच में रहता हे, प्रकारा श 


वमः काला अन्धकार, मूढता, उदासीनता-इससे भक्तिर 
भरत उतपन्न Ela हैँ | 


——— ees 
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साधन समर वा देवी माहात्म्य 
facta खणड, द्वितीय अध्यायः | 

ऋषिरुवाच | निइन्यमानंतत्सेन्यमवलोक्य महासुरः | 

सेनानीश्चिक्षुरः कोपादूययो योद्धमयाम्बिकाम्‌॥ १॥ 


| अनुवाद । ऋषि बोले--“अ्नन्तर असुर सेन्य को मरती 
हू देख कर प्रधान सेनापति चिल्लर ( विक्षेप शक्ति ) स्वयं युद्ध ` 
के लिये क्रोध कर अम्यिका की ओर दौड़ा ॥ १॥ 
व्याख्या | यहाँ तक असुर सैन्य दल के मारे जाने का 
RI कहा गया है; अब सेनापतियों का युद्ध और मारे 
AM की कथा व्याख्यात होगी | माह-कृपा से आत्माभिमुखी 
कति की erate शक्ति के प्रभाव से आसुरिक भाव हाये 
ई, किन्तु रजोशुण को प्रधान काय्ये शक्ति--जिसको विलय 
पि विना, फिर आसुरी शक्ति वृत्तियों की पीड़ा का भय दूर 
(दता, उस पर साधक का ध्यान जाता है. पूषे ( १। ३६) 
| हा ह कि-विच्ञेप शक्ति ही चिचुुर है, जिस शक्ति के प्रभाव 
॥इममा को देख नहीं पाते, जिसके प्रभाव से हम अपने 
५. का अनुभव करते न करते भी रूप रसादि विपयाकार 
आ पहुंचते हैं, बही अजेय असुर चिछुर है। इसके अत्याचार 
| पने के लिये जितनी जल्दी करनी पड़ती दै उतनी शायद 
i किसी के लिये आवश्यक नहीं दोती। अनेक साधक 
“प को दूर करने के लिये अनेक प्रकार के योग कौशल 
“शा, प्राणायाम, अनेक प्रकार के कठोर Aa, नियमादि 
श किया करते हैं। वे समभते हैं कि किसी उपाय से 
NRT दूर होने से परमात्म-स्वरूप अपने आप प्रकाशित 
हसा अष्ट Tinatai Goye opragtertizade yee Gangotri 
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विश्वास से 
'मददाशक्ति की स्नेहमय गोद Hoga कर चेठ जायें। हमार : 
जो कुछ साधना तपस्या ह, सब मा करा लेगी । हमारा किंस". || 


किया जायगा । मूल्य लगभग १॥) होगा (अनुवादक) पताः 


की परछाई' पूर्ण भाव से प्रत्यक्ष दती दे; इसके लिये पिर | 
कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता | यह सिद्धान्त भी अचश्य सत्व 
है। परन्तु ऐसे साधक कोइ हैं या नहीं कि जो विक्षेप के हाथ 
से इस तरह छूट गये हों, हम ठीक ठीक नहीं we सकते । जब | 
तक देह हैं तव तक विक्षेप भी रहेगा ही; विक्षिप्त भाच का नाम 
ही जीव है। परन्तु कठोर संयम, तीव्र बराग्य और दीघ काल 
अभ्यास के फल से विक्षेप की मात्रा कुछ कम हो जाती ZI 

परन्तु हमें दूसरे माग का पता लगा है.-जो 'आजकल के देश || 


करती है | वह ऋपिजन सेवित वेदिक मार्ग है (१) । हम विप | 
विक्षेप कह कर व्याकुल न दों, ae सरल प्राण शिशु भै | 
तरह माट चरणां में आत्म निवेदन करके पूर्ण निश्चिन्त और 
स्वाधीन भाव से वेठ रहें; विक्षेप हो, चाहे आवरण हो, चाहे 
किसी भी तरह का अत्याचार हो, सव wae में दी माद: || 
चरण में पूर्ण निर्भरता मात्र wer करके अग्रसर हों। फिए 
जो कुछ व्यवस्था करनी होगी," बह स्वयं मा et कर देगी। इम 
मा की गोद में ae हुए नग्न शिशु हैं। उन सत्र बातों का विचार 
विवेचन करने की हमें आवश्यकता, अधिकार और A 
नहीं है । आओ साधक ! हम मा कह कर पूणे यि : 


(8) “ae युग में इश्वर उपासना” नामक आप प्रम || 
देखिये, २५० आइकों की नामाबली 'आने पर प्रकाशन AT | 


शिवनारायण शम्मो c/o वीर मण्डल-माईयान, आगरा | 


( २२१ ) 
वा होगां और किस में न drm, वह विवेचना हमारी अपेत्ता 


Tea अधिक समझ सकती दै; अतएव क्यों इम दिन रात 
Vea और साधना में माथापच्ची करते रहें। युद्ध करती है 
करें, Fada दूर करती है मा ही करे, हम तो द्रष्टामात्र मा 
| विचित्र लीला देखते जायेंगे | सुख दुःख में, हप यिपाद्‌ मं, 
Vien स्थिरता में, सत्र अयस्था में दस तो द्रष्टामात्र अङ्कस्ित 
Sree निर्विकार नग्न शिशु हैं। 
| यजजी, यदि अच्छो तरह समम में 'आ जाय कि सचमुच 
fmm द्वी मा है, w पुत्र स्नेह से आकुल दै और जिस 
| | हमारा भला दवो निरन्तर वही किया करती है । तब मारे 
[रने का विपय क्या रह सकता हैं? इसी से मन्त्र में भी 
m ह_(ययौयोद्धमथाम्बिकाम्?। असुर 'अम्बिका से 
| रने गये । हमारे साथ तो युद्ध करने को आये नदं | 
Vice, आवरण, दस्म, दप, अभिमान, मोद आदि कोई भी हो, 
| भें हमारा क्या ? सारे साथ कुछ युद्ध नहीं। हमतों धीर 
| लिए केबल लीला देखने वाले हैं। इसी से असुर दमको छोड़ 
| अम्विका के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए | 
| देखिये, आत्म-समर्पण योगी: को कितनी सुविधा RI 
Por Ra युद्ध करने गया है, मा के साथ में। योगी 
[Etat aq मात्र ददी न देखे, बल्कि बह भा के जे 
शो को-“मामेकं शरण ं ब्रज” मन्त्र की साधना में 
पक की जो अवस्थायें ( बहिलक्तण ) प्रकाशित होती हैं, वे 


| Bt यहां फिर बद्दी स्मरण करा देते है। आत्म" 
क्षण ही साधना 21 अनेक अवस्थायें पार कर लेने पर साधक 
PEM पता पाते हैं । इस साधना में सिद्ध दने से साधक का देह, 


| पेन जातं 
fe ए भाहि आसफ, जिकाश यन्त्र by eGangotri 


( २२२ ) 


हैं। यदद दिखाने के लिये ही देवी माहात्म्य के ऋषि ने ae i 
समाधि को sa करके अभूतपूवे रहस्य की अवतार: 
की है। असुर मारे जाने के आधार से आध्यात्मिक तल गो 
खोलकर अज्ञानान्ध जगत के ज्ञान चछु खोलने की चट्टा करी है 
पूव परिच्छेद में देवी के वाहन fae का युद्ध वर्णन रर 
ओव का जो प्रयोग कद्दा गया है, उसके साथ आत्म समर्पण बा 
पूर्ण निर्भरता का कुछ बिरोध नहीँ ! कारण कि a-a i 
जीब देह रूप यन्त्र द्वारा पुरुपकार रूप में प्रयुक्त होती| 
जीव जत्र तक आत्म-समप॑ण का rears नहीं पाता तत्र को 
TOTAL वस्तु का असल स्वरूप अनुभव नहीं कर सकता, अञ्ज | 
पुरुपकार का पुरुष भी सा दे, पुरुप को जाने थिना wap 
काय किस तरह देख पाओगे ! यह कभी स्वप्न में भी विदा 
न करो कि माट चरण पर पूणे निर्भरता आने से मनुष्य अइ 
अवस्थान करता है। यथाथे कर्म्म शक्ति आत्म-समर्पण गो |. 
में दी प्रकाश पाती दवै। अतएव साधक | आत्म-समपंण सँ | 
साधना करो। आत्म-समपंण सें अग्रसर हों, याद wat ह| 
आत्म समर्पण फे विना आत्म-प्राप्ति नहीं होती। महाग 
Tel तो, अपने छुद्र प्राण.मा के प्राण में मिलादो | अपता || 
डोरी में को भूल जाओ। मा ( गुरु) की में को दोनों al 
से थाम लो। तो सैकड़ों असुर निइत होंगे, अनेक da i 
का अभिनय होगा; परन्तु तुममें eee का लेश भी सर || 
करंगा। तुमको कुछ भी नहीं करना होगा । तुम तो सदा 
दरा साक्षि मात्र हो, यह यथार्थ अनुभव करके धन्धमोत $ | 
कल्पित श्रम से छूट जाओगे ॥ १॥। 


स देवीं शर बर्षेण qag समरेऽसुरः | 
यथा मेरु गिरे; Te" तोयवर्षेण तोयदः ॥२॥ 
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'परनुवाद । सुमेरु पवंत के शिखर पर aa मेघ जल बपति 
सी तरह वे असुर समर क्षेत्र में देवी पर वाणां की aa 


UAT I 
|| साख्या-इस भन्त्र का दृष्टान्त बड़ा सुन्दर है। मेघ जो 
त वाता हदै वह सुमेरु पर्वत के शिखर पर नहीं पड़ता, 
सुमेर श्वङ्ग इतना. ऊंचा है. कि वहां तक मेघ जा ही नहीं 
ml कुमारसम्भव महाकाव्य में मह्दाकबि कालिदास ने 
ई--“आमेखलं सञ्चरतां घनानाम्‌?! मेघ हिमालय पवत 
Raa अथात्‌ कमर तक थिचरते हैँ, उससे ऊंचे नहीं जा 
Mla शिखर हिमालय से भी अधिक ऊंचा दँ | 'अतएत्र 
Weel का वपां करना कभी सम्भव नहीं। ठीक इसी ' 
PURE चिर लगातार चाण वर्षा करता रद्वा, परन्तु वे 
क अङ्ग को स्पश भी नहीं कर सके | 
_ मा सचिदानन्द स्वरूपा, अवाङसनस गोचरा, मन, युद्धि 
आदि दृश्य वर्ग से पार अवस्थित हैं; अतएव 
MAS उत्पन्न अत्याचार उसे किस तरद स्पा करेंगे! 
3 के वाणों का जाल मातुःअङ्ग को स्पशे नहीं 
| सका, अजी मन जिसको मनन ज़द्दी कर सकता, जिसकी 
[भोर प्रकाश से मन की सत्ता और प्रकाश दै, मन की _ 


PG विज्षेप जिस तरह चित्त का धम्म दै, निरोध भी उसी 
चित्त का ही धर्म्म है। समाधि और चञ्चलता दोनों ही चित्त 
seat सकते; अतएव चित्त के धम्मं चिन्मयी को 
हर 


CO. Va 
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तस्यच्छित्त्वा ततो देवी लीलयेब शरोत्करान्‌ | 
नपान तुरगान बाणे्येन्तारञ्चेदर बाजिनाम ॥ २३|| 
चिच्छेद च धनुः मद्यो ध्वजञ्चाति समुच्छितम्‌। | 
a a 3 

दिव्याध चेन गात्रपु च्छिक्रधन्त्रानमाशुगः ॥ ४॥ | | 
अजुवाद | अनन्तर देवी ने अनाथास उस Prax ह| 
बाण काट कर, अपने वाणों से घोड़ों ओर आसी a को मा 
डाला, और बाणं के द्वारा तुरन्त धनुप और बहुत ऊंची dj 


व्याख्या | पूव मन्त्र में कहा गया है. कि Prat फे च | 
हुए याण मातृ-अङ्ग स्पशो भो नहीं कर सके। अत मा 
पराक्रम बर्णन करते हैं। मा ने छः कार्यो द्वारा अपनी राहि 
प्रकट की थी। (१) Prac के चलाये बाण काटना, (VP 
घोड़ों को मार डालना, ( ३) सारथी को मार डालना, (४ 
धनुप का. काट देना, ( २) ऊंची ध्वजा काटना, (६) 
ह नाल भब । आओ्रो साधक ! क्रम से इम छ| 
छः Í का रहस्य हृदयङ्गम करने की चेप्टा फरे । | 
( प्रथम ) Prag का बाण काटना | चित्त क्षेत्र Aah] 
चब्चलता उत्पन्न करने वाला वेग ही fase का वाथ 
उसके काटने का उपाय प्राणप्रतिष्ठा रूप बाण छोइना द|! 
' चित्त में ज्यों dt बेपयिक स्पन्दन उठे, त्यों दी ey 
प्राण का स्पन्दून रूप सममने की चेष्टा करो। मद्दा OE 
मा अन्तर में रह कर विपय के आकार से अपना MH 
करती है l रूप रसादि अथवा काम काञ्जनादि सब दी | 
प्राण-मा हैँ। इस बोध का प्रबा कुछ फाल रख सकते || 
Porat का स्पन्दन निवृत्त दो जाता हूँ। यही परीक्षित सत्य है 
(3a, अर्वनिधन ) अर्व शब्द का अर्थ दे इन्द्रियां । १ 
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ती दै-इन्द्रियां दी अश्व स्थानीय हैं । चित्त चेत्र फे dare 
| सन्दून इन्द्रिय अश्यों की सदायता द्वी से थिपयां तक उपस्थित 
| होते हैं । रूप रसादि पांच विपय द्वी इन्द्रिय रूप घोड़ों के भोग्य- 
| ज्ञान हैं । प्राण प्रतिप्ठा के प्रयोग कौशल से वेपयिक स्पन्दन 
Pang रूप दर्शन कर सकने से इन्द्रिय बेग भी प्राणमय भाव 
| म मुग्ध हो जाते हैं | अतत्र उनकी विपयाभिमुखी गति fra 
| श जाती है। यद्दी अश्वनिधन का तास्पय्यं है । 
|| (३य-सारयी का निधन) इन्द्रियों का चालक है मन; इन्द्रियां 
| प्राणमय होने से उनका परिचाल र मन स्त्रं प्राणमय हो जाता 
| है क्योंकि इन्द्रियों के लाये हुए विषय मन में ही अर्पित होने 
Atl जब तक चलुः आदि इन्द्रियां केशन अप रसादि लाकर 
$) भन को देती है, aa तक मन विपयों की परिच्छिन्नता और 
TH मोहित रहता दै । इन्द्रियां प्राणमय gat से वे रूप 
पादि आकार से केवल प्राण को द्वी वहन करती हैं, इस 
| वरद इन्द्रियों के दवारा मन के निकट जो कुछ उपस्थित होता है 
| पह सत्र प्राण रूप में आता है, अतएव मन के बेपयिक भाव 
त्व विपयक संकल्प विकल्प asa from दो जाते हैं । 
है| पदो सारथी का निधन रहस्य 2 । 
it e 
--धनुप काटना | इसका अर्थ दै. कम्मे IGT का 
| न lata प्राण प्रतिष्ठा के फज्त से अन्तर बाहर AAT 
| गाण का प्रसार देख कर करम्मन्दरयां इतनी मुग्ध हो जाती है 
विप आहरण रूप अदृकार मूलक कर्म्म से विरत होती हैं। 
H का धनुप कट जाना है | 3 
| aisa ध्वजा काटना । अहं कतु ज्ञान दी... 
भव ध्वजञा है। विश्वमय प्राण aga करते रहने से, विश्व के... 
TY द्वारा सिद्ध दते है यह सममा जावां दे। “में. 


क्र PATH AAT सतत TAR जमा कीसी Enori 


ais 
Ps 
Fi 


eos 


he 
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छठे-चिलुर के सर्वाङ्ग में बाण बेधना । पूर्वोक्त प्रकार से 
महासुर Prat की जय ध्वजा कट गई. और सारथी मार 
गया, तब मा ने उपयुक्त अवसर पाकर उसका सारा शरीर |. 
बाणाँ से वेध दिया। यह पूर्व कद्दा है कि प्राणग्रतिप्ठा ग] 
प्रयोग ही मा का वाण चलाना दै | चित्तगत प्रत्येक स्पन्दन || 
को प्राण रूप से समझने की चेष्टा ही मा का AY वेध देना | 
21 जब विक्षेप शक्ति अधिक gta a जाती है, तत्र ट 
अध्यवसाय से वार-बार प्रतिष्ठा करनी होती l ऐसा कणे | 
से चिछुर वा वित्तेप शक्ति ( प्राशमग्र होकर ) बेपयिक चञ्चन 
परित्याग करने को बाध्य होती है | 

( अभूतपूवं रण कौशल ) जो प्राण प्रतिष्ठा में भ्ल | 
साधक हैं, वे ही यदद संग्राम रदस्य अच्छी तरह अनुभव ऋ | 
सकेंगे। दिन रात में कम-से-फम एक घार भी यदि यह संग्राम 


अब शुरु कपा से यदद समक में आया कि तुम्दारे हृदय 4 
अनुभूत होने वाला प्राण द्वी मा है। ae इतना निकट, ई 
प्रिय R कि जिसकी सत्ता से तुम्हारी सत्ता और जिसके सिर 

इन्द्रिय, स्त्री, पुत्र, घन, यश सव कुळ है; बह प्राण दी FEN 
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: | ग्ाह। जो यदि इस समय तम्दारे हृदय से निकल खड़ी हो 
|| फिर तुम्दारा set को कुछ भी नहीं ua; बह प्राण ही 
| हारी मा है। प्रत्येफ aad में, प्रत्येक भाव में प्राण को 
|| इन सकने से समम में आ जायगा कि तुम्हारा प्राणांश द्व 
| दिख प्राण है। फिर चित्त का विक्षेप लक्ष्य कर प्राण प्रतिष्ठा 
[ | करने पर भी समझ .सकोगे कि चित्त वा विक्षेप रूप में जो 
` छू है वह सब प्रियतम प्राण AI एकान्त आश्रय प्राण 
watt मा के सिवाय कहीं भी कुछ नहीं है॥ ३, ४॥ 


 सच्छिन्ञघन्त्रा विरयो इताशयो इत सारथिः | 

i e 

| ` manaa तां देवीं खङ्गचम्मधरोऽसुरः॥ ५ ॥ 

| | _अनुबाद्‌। इस तर्द चिर का धनुप कटा, रथ टूटा, 


सारथी मारा गया, तव वह असुर ढाल, तलबार लेकर 
देवौ पर दौड़ा । 


| व्यास्या-ढाल, तलवार शब्द का तात्पयं समझ सकने से ,” 
| शव मन्त्र का अर्थ सुगम दोगा । खड्या दो विभाग करने वाला ( 
„अश्र है। भेद ज्ञान का नाम ही खड्ग है, प्राण ( मा ) के बिना 

|| सारी और इस जगत्‌ की कुछ सत्ता नहीं है। यह अनुभव 

| पिना ज्ञान नहीं agar । मन समता है कि मा एक जन 

भौर यह परिदृश्यमान जीव जगत्‌ उससे बिलकुल प्रथक्‌ है । 
जार वार समझने और वेदान्त शाख्जादि दीर्घ काल पढ़ने 

| भी यह भेद बुद्धि दूर नहीं दोना चाहती। यही विज्षेप 

ः (Ret) का खड्ग है। मा से हमें Page दूर कर रखने 

1% यही सबसे प्रधान साधन है। 

ty Wi ( दाल )--मिल्न में विन्न-मलिनता दी ढाल है | 

|| शान जिस तरह आत्मा से जीव फो बिलकुल gre सिद्ध | 
10८ RRE ARN Bo Rei बुद्धि) (कठ Byte Bangotri 


( Be ) 


उद्यम को विनप्ट कर देती È L जव हम मा कह फर गोर ग्रे 
बेठना चाहते हैं, जत्र हम मा की छाती से बिल्कुल भिल जाने |. 
की आशा से आगे बढ़ते हैं, तव ही जीवत्व की मलिनता | 
साठ मिलन के वित्न रूप से सामने आ खड़ी होतो दै, मा निव || 
शुद्ध आत्मा है, और हम अशुद्ध, अनित्य, अज्ञान और गनात्म- | 


कर तन्मय हो नहीं सकते। और कभी-कभी यह कहने ग्रे || 
वाध्य होते है-कि यदि हम अमुक्त दृशा में रद कर पूर्ण भाव || 
से माट He भोग कर सकते तो मुक्ति की कोई आवश्यक्ता |! 
दी न थी। परन्तु हाय! यद्द तो कमी हो ही नहीं सकता |! 
यल्कि मा से प्रेम करने के लिये, यथार्थ माठ स्नेह भोग करे | 
के लिये, हमको भी मा की तरह नित्य,शुद्ध, बुद्ध होना ही होगा। 
जय तक रेखा मात्र भी हम में भ्रहदकार है, तब तक समभ हो | 
कि हम मा को प्राण रूप से समक ही नहीं सके हैं, महा-प्राए- |. 


` मयी मा के समष्टि प्राण रूप ag में अपने व्यष्टि प्राण विनु || 


नहीं ढाल सके हैं । भला बद्ध प्राण किस तरह मुक्त आत्मा |; 
से भ्रम करेंगे! इसी से बेप्णय दार्शनिक कहते हैं. कि “जोर | 
कमी इश्वर हो नहीं सकता |” 'जीब तो सदा जीव ही रहेगा। 
जीव को तो Sea दोने का विचार करना भी पाप है ।” उनका |. 
यदद कहना असङ्गत नहीं है। विन्दु मात्र जीव भाव रहने पर|. 
भी इरवरत्व ग्राप्त नहीं हो सकता | | 


जीवत््त और ब्रह्मस्व, प्रकाश और अन्धकार की भाँति 
आपस में बिलकुल विरुद्ध हैं, जीवतत रहने से aaa भा 
नहीं होता ! और wae पर पहुंच जाने से जीवत्व र 
गन्ध भी नहीं रहती । परन्तु जोब जब परम प्रेसास्पद परमाला 
का पता पा लेता है, तब कुछ-झुछ उसके प्रेम में मुग्ध 
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गा है, क्रम से परिपक अवस्था में बह प्रेम घनीभूत धोकर 
क को तन्मय कर देता दे, अर्थात्‌ ब्रद्दा फे सिवाय और 
गई सत्ता खोजने पर भी नहीं पाता | इस अवस्था में जीव 
|, !भाबमय द्दो जाता है । इसी से गीता के राजशुद्य योग 
| अगवान ने eer दे-“ये भजन्ति तु मां भक्तया मयि ते तेपु 
१ (६।२६) ज्ञो भक्ति सहित मेरा भजन करते, 
ही अवस्थान करते हैं. और में भी उनमें विशेष भाव से. 
प्रकाश करता हूँ | इस अवस्था में जीव के साथ भगवान्‌ 
की रेखामात्र रद्द जाती हैँ, वस्तुतः क्षण-क्षण में श्रभेद 

1 स्वरूप प्रकाशित होता रहता दै, यद्दी जीवन्मुक्त 
भथा है, वदेह या केचल्य अवस्था में उस भेद की रेखा 
| रहती | यही पृण प्रेम या परम सायुज्य EI 


me, हम प्रस्तावित Prot छोड़ कर दूर आ गये हैं। 
पुर fat का खड्ग और ढाल अथात भेद ज्ञान आर 
ता ही हमारी GU ग्रेममय अवस्था तक पहुंचने में बड़ी 
हैं। साधक | जब तुम “प्रियाय प्रियतमाय प्राणाय 
ROMA” कहते हुए मा के सामने खड़े होते ददो, या मा को प्राण 
||) रूप से अनुभव करने की Her करते दो,तय कौन तुमको 
हाकी गोद से अलग कर देता दै, Te “खड्गा चम्मंधरोष्सुर:” 
हि खड्ग चम्मंधारी महासुर चिछुर | एक वार भीतर दी भीतर | 
भ अत्याचार अनुभब तो करो UY Ul : “ee 
सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि! . 
मधान wR सब्ये देवोमप्यति वेगबान्‌ ॥३॥ 
अनुबाद | फिर Prac ने अति येग से तलवार की तीच 
सिंह के मस्तक पर और देवी के बाँयें दाथ 


॥६॥ c 
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व्याख्या । खड्ग--अति तीच्णघार। मां कोई और है| 
और में और हूं, यह भेद बुद्धि अनादि जन्म सञ्चित ze इसीसे| 
ae अति तीदण दे और इसका छुड़ाना कठिन है । मुख पे 
हजार बार “प्रह्माइमस्मि, सोऽहमस्मि” कदने से क्या होगा।। 
उस तीदण धार तलवार के आघात से तो बचाव होता ही नई | 
सेकड़ों साधन फरने पर भी भेद ज्ञान तो दूर होना दी श 
चाहता | इस भेद ज्ञान का पहला कार्य्य-सिंद्द के मस्तक | 
आघात-जीव के उत्तमाङ्ग वा अभेद ज्ञान विपयक dans 
को after करना हैं | चिक्षुर की तलवार पहले सिंद ह|| 
शिर पर द्वी चोट करती है, अजी ! जीव हवी तो मानता है हि|| 
में अशु, छुद्र जीव मात्र हूँ, किस तरह श्रम दोऊँगा; ६ 
सुन्दर रण फौशल है ! साधक एक यार अपने अपने अध्यात 
जीव्रन की आलोचना करके देखिये कि यहद बात-सिंह के मस 
) पर frat का खड्गाघात कितना सत्य है ! सिफ इसी ay, 


कारण आप मा से वहुत दूर रहते हैँ और जन्म WT) 
ee ए Se 
_ फ़िर दूसरी चोट मा के यायें ददाथ पर। मा ने दाये ह | 

से शन्न मर्दन और वाये हाथ से पुत्र को गोद में धारण ऋ | 

THAT है; FY भर फे लिये भी गोद से अजग नहीं करती, एर 
कारण असुर ने मा के धायें हाथ पर चोट करके हमको मा भै | 

गोद से गिराना चाद है, हमें गोद से गिरा देने पर ही | 

उसका उदेश्य सिद्ध होता है; किन्तु हमने तो मा को पकड़ a] 

war है, आ ही इसको.पकडे-साघे हुए है, इसी से पराम | 

असुर आज निवल हो गया g I x 

दूसरी ओर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाय तो TR 

शक्ति मा का यायां दाथ है । प्रकृति की आत्माभिमुखी गवि a] 

नाम मा की 'आकपंणी शक्ति है। वस्तुतः आत्मा की शोर 
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T aeda आरम्म द्वोने पर ही ag ett प्रकृति आत्मा- 
MA होती ६ । यद्दी इन्दावन धाम में aT के मूल पर 


z 


इशित हुआ है। जब अन्तर ही अन्तर यह व्यापार संघटित 
छा रहता है, तब याहर जो लक्षण प्रकाशित द्दोते हैं, उन्ही 
fam निवृत्ति है। तत्र धीरे धीरे विपयासक्ति कम होती है । 
mia ear का वायां द्वाथ है। अन्तर में जो माका 
mug, बाहर बद्दी निवृत्ति धर्म रूप से प्रकाश पाता है, 
| भम्मंशा्रों ने इस निवृत्ति मार्ग का दी उपदेश दिया हे । 
गा के दायें दाथ को Tate कद्दा जावा el उन बातों से यहां 
[|दिरेप प्रयोजन नहीं है, अथवा वायां दाथ अच्छी तरद समझ 
{| से दायां दाथ अपने आप समम में आ जायगा । 


:| अब देखिये, असुर यदि मा फे बायें ददाथ को दुर्वल, 
RRC कर सके तब ही तो उसका अभीष्ट सिद्ध होगा न? यदि 
| |सको निवृत्ति धम्मे से विच्युत कर सकेगा, तत्र तो फिर हम 
[RRS Regs होकर जीवन भर के :लिये हस्ताक्षर कर देंगे 
| [शा से चिर ने मा के वाये हाथ पर चोट की है। 
h है कि मा ने वायें हाथ से हमको गोद में धारण BCT 
Al यह यात भी अब समम लीजिये, निवृत्ति धर्म की सद्दायता 
सि ही साधक आत्म-समर्पण के मार्ग पर आगे बढ़ते है, 
(गत भार मां के ऊपर अर्पण करके निश्चिन्त दो बैठते है 
तिये आपके चित्त चेत्र में जो असुरों का अत्याचार चलता है, 
1 जो भयङ्कर संग्राम विक्तोभ चलता है, इससे आप बिल्कुल 
धर नहीं होते, इसका कारण FATE! मा ने तुम्हें अपनी 
TNT शक्ति बायें हाथ द्वारा पकड़ रसा है, तुम यथाशक्ति 

Ray योग की सद्दायता से मा की गोद में येठे हो 


| ष्ण की बंशी ध्वनि के आकपण से गोपियाँ का कुल त्याग 


eI 
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सांसारिक पीड़ायें आकर भी तुम्दें उय्थित नहीं कर सरी, 
इसका एकमात्र हेतु मा तुम्हें गोद में लिये हुए हैं, तुमको गोर 
से गिरा देने को आशा से dt ar ने मा के त्राय हाय ए]! 
चोट की है ॥ ६॥ | 
तस्थाखड़्गो AAMT पफाल नृपनन्दन | 
ततो HITE शूलं स कोपादरुण लोचनः।॥ ७॥ | 
अनुवाद | हे राजकुमार सुरथ ! उस असुर की तलवार दु |, 
की aig छुने ही टूट गई, तब उसने क्रोध से लाल नेत्र कर गृ 
हाथ में लिया | 
व्याख्या। विशारण चा भंग अर्थे वोधक फल्‌ ATE 
पफाल पद्‌ सिद्ध हुआ है। पफाल शब्द का अर्थ भग्न होगा 
२ टजाना। माका वांय हाथ वेकार करके हमको गोर से|, 
गिरा देने की आशा से चिर ने तलवार की चोट की थी, ¶ 


पर असुर तलवार की चोट चलाता तो हमारा द्वाथ PTT 
छट जाता, या कट जाता, किन्तु यह हैः मा का दाम, ग 
असुर की तलवार हवी टूट गई | i 
l ! जब तफ तुम अपनी साधना द्वारा मा को पाने 

टा करोगे तब तक पग पग पर असुर की चोट सहनी Will 
तुम फेज निवृत्ति माग का आधार ही जीबन का ate 
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ma, और प्रवृत्ति के यश भी उच्च aa मत हो, अपने रोम 
| र में यद aam लो कि दम नित्य द्वी मा की गोद में बैठे हुए 
॥ ३ अव RaR आवश्यक ath, मा करा eit | waft के हाथ 
Paar रक्षा करना उचित aaki तब मा करा देगी। 
| | ग्राप केवल चढ़ विश्वास से धारणा कर लो कि “हम आश्रित 
Peete मा आश्रय है?! | 


| अस्तु, असुर की चेप्टा व्यर्थं हुई । भेद ज्ञान सफल न द्योता 
रा देख fact शूल द्वाथ में लिया । यदद शूल क्या है? 
ष अज्ञान ! “में अपने को नहीं जानता” यह मूल अज्ञान है | 
| गणित जन्म ay, असंख्य जीव जगत्‌, ये सव एक अज्ञान 
| ३ उपर ही प्रतिष्ठित हैं । अत्यन्त पेनी लोइ की नोक बाले शास्र 
(Ua कहते हैं, यहद मूलाज्ञान भी अतिसूचम दै, इसका यथार्थ 
ACT समक में आना अति कठिन हैँ । सव विपथ. ज्ञान वा 
शान, केवल आत्म-यिपयक अज्ञान रूप सूइमाम्र शूल के 
अवस्थित हैं। यह जो इतना बड़ा जगत्‌ प्रपञ्च, यह 
;| ३ इतना बड़ा अनन्त वेचित्र्य, ze जो अनादि जन्म सृत्यु 
AG, यदद जो हँसना रोना, सुख दुःख, पाप पुण्य, यह जो 
amer एवं आगामी कर्म बीज, ये सब “अपने को 
ARI जानता” इस मूजञ अज्ञान के स्तम्भ पर ही स्थापित हैं । 
रि गुरु की कृपा से वह मूल अज्ञान किसी तरद विनष्ट हो जाय, 
। | १ ना नीव के राजमहल की भांति अकस्मात्‌ जगत प्रपञ्च 
जाय; वहुत साधना करने पर साधक इस मूलाज्ञान 
समीप जा सकते हैं । भगवान्‌ ने कहा दै “बहूनां जन्मनामन्ते 
Marat पपद्यते” (७। १६ ) ज्ञान का अर्थ ही अज्ञान के 
NÀ सम% सकना है। शाखादि अध्ययन से उत्पन्न ज्ञान 

| ने से मनुप्य यथार्थ ज्ञानवान नहीं होता, “मैं का जो एक 


et > 
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भेदज्ञान के संस्कार भी असुर के अख wat, पीड़ा करने ल्‍ 
हैं, ऐसा अनुभव होने से यद्द मूलाज्ञान पकड़ा जा सकता है।मा 
के चरणों की यथार्थ शरण ले सकने से किस तरह मुक्ति मन्दिर 
के समीप हुआ जाता है बही इस चणडी-तत्त्व में विशेषभाव से 
व्याख्यात्‌ हुआ है। एक के बाद एक करके बन्धन फिस तरह 
शिथिल हो जाते है; उन्हें विचारने पर भी चकित होना पढ़ता 
gI जीवत्त्व को जितनी ग्रन्थियां हैं, मा दया . करके उन्हें ate 
खोज कर छिन्न कर देती है। जीव नहीं जानता कि उसका 
कहां अज्ञान, कहां भेदज्ञान, कद्दां घन्धन, कहां मुक्ति है; किन्तु 
मा की दृष्टि Seq छिपा नहीं रह सकता। मा 'अन्ञेय रोग 
के कीटाणुझओं को प्रकट करके, सदेय की भांति समूल Tay 
डालती हं। इसी से were फि जीव ! ज्ञान से वा भ्न्ञान से 
केवल मा को आस्म निवेदन करो, तुम्हारी भव व्याधि सब 
दूर हो जाबंगी ॥ ७॥ 
चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकारयां महासुरः | 
जाज्वस्पमानं तेजोमी रविविम्शमिवाम्प्ररात्‌ ॥८॥ 
द्रा तदापतच्छूलं देवीशूलमप्ुञ्चत | 
तच्छूलंशतधा तेन नीतं स च प्रहासुरः ॥६ 
अनुवाद्‌-अनन्तर मद्दासुर (frac) ने भद्र काली पर 
शूल चलाया। सूयं मण्डल की भांति जाज्वल्यमान वह शू 
आकारा से गिरता देख कर देवी ने भी अपना शूल चलाया 
देबी जी के त्रिशल ने राक्षस के शूल के सैकड़ों खण्ड फरण 
महाअसुर चिछुर के भी सैकड़ों टुकड़े कर दिये ॥ 
व्यास्या-असुर शक्ति ने एक तरफ़ जैसे इमको मोददाच्दा 
करक हमें सदा के लिये बांध रखने की चेष्टा की है, वेसे दै 
दूसरी तरफ मुक्ति मन्दिर फा फाटक भी खोल दिया है। 7 
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में गंगाजी का जल गदला अवश्य दो जाता है, किन्तु शीघ्र 
हो शरत्‌ समागम से ag अत्यन्त निर्मल हो जायगा इसकी भी 
पवे सूचना करता है. । शरीर के भीतर स्थित दूपित रोग वीजाणु, 
हय प्रकट व्याधि के आकार में प्रकाशित होकर मनुष्य को 
रतयन्त पोड़ा अवश्य देते हैं; किन्तु देह को सर्वथा निरोग करने 
हे लिये बद्दी आवश्यक हैं । साधक अब तक केवल परिच्छिन्न 
भाव असुरा की असहनीय पीड़ा सददते आते थे; किन्तु आज 
इस असुर ही ने उन्हें भावों के मूल केन्द्र पर पहुंचां दिया है। 
असुर ने शूल चलाया दै, साधक ने मूलाज्ञान का पता पाया है। 
इस तरह जिस मुहूर्त में जीव “अपने को में नहीं जानता” 
ऐसे मूल अज्ञान का पता पा लेता है, इसी क्षण अज्ञान की 
उइ शिथिल at जाती हैं। अपने दोप आप ठीक ठीक अनुभव 
कर सकने से ही दोप का प्रतीकार दवोता È | 


कुछ लोग शायद कहें कि इस बात को कोन नहीं जानता 
कि हम अपना स्वरूप न जानने ही से बढ़ जीव हुए हैं । बाबा 
मूल से कहने ही से जानना नहीं sar; जानने के मानी हैं. 
अनुभव करना । वेदान्त की भाषा में इसको कारणशरीर वा 
आनन्दमय कोप कहते हैं, विज्ञानमय कोप में स्वाधीन भाध 
हे विचरने की योग्यता होने पर इस अज्ञान का पता मिलता 
ने वातं उपस्थित करके विपय को जटिल करना हमारा 


प्रतिपाद्य gl जीव ज्ञान में वा अज्ञान में, सुख में वा 
खमे, पाप में वा पुणय में, सब अवस्था में जब पूर्ण भाव 
भार चरण में निभरशील होता दै तत्र ही ऐसा अघटन संघ- 
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ने मूलाज्ञान का पता पाया । जो महाकाल शक्ति के भी ऊ 
अधिष्ठिता है, जो adat भन्रस्थरूपा—-नित्य मङ्गलमयी है, 


करने वाले जीव को >इस AWE मूल अज्ञान का पता त्रतला$र्‌ | 
निश्चिन्त भाव से बिशुद्ध आनन्द उपभोग का सुयोग प्रदान | 
करती हू? 


अस्तु, मन्त्र भे कहा गया है कि जाउ्वल्यमान सूर्य पिम की |. 
भांति उस शूल को अपनी ओर आता देख कर, देवी ने अपना | 


की चेष्टा करते हैं ततर धीरे-धीरे यहद मूलाज्ञान अनुभव में भाव |! 
है। और पलभर भी ag होने से तुरन्त फिर बेषपिक |! 
स्पन्दन पकड़ लेता दै। यही विक्षेप शक्ति की अन्तिम चेष्टा ६ || 
Reg यदद देखने में इतना दुष्ट होने पर भी मा के शूल की चोट 
से अवश्य विलीन हो जाता & | मा का शूल क्या? Aran! 
दमारा स्प्ररूप क्‍या दै, यह अनुभव कर सकने a उसी पणं 
जीव का अज्ञान और उससे उत्पन्न जन्म सृत्यु बन्धन शर गुणि 
आदि फल दोनों एक साथ बिलय द्वो जाते हैं। बद ददता 
समम लेता है कि मैं तो विशुद्ध बोध स्वरूप, केवल “ल” पदा 
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Vi उहाँ ऐसा अनुभव दृढ़ हुआ कि मन चुद्धि चित्त इन्द्रिय 
arly सव संस्कार लापता होगये । साधक को वार वार इन 
पयाँ की आलोचना करनी चाहिये, तत अज्ञान दूर होगा । 


हते तस्मिन merle महिपस्य चमूपतों | 
आजगाम गजारूदृश्चापरखिदशार्दनः ॥ १० ॥ 


T अनुवाद । जब मह्दिपासुर का सेनापति चिल्नुर (AAT ) 
| शरा गया aa देवताओं को पीड़ा देने बाला चामर ( अआवरण- 
| प्त) द्वाथी पर सवार द्दोकर युद्ध के लिये आया । 


* व्याख्या | विक्षेप शक्ति का विलय दोगया, आवरण शक्ति 
द्ध अर विलय का दिपय 'अव कहते हैं। सब से प्रधान 
Pacis Rat द्वी जब सा के ge की चोट से अनायास मारा 
प्रा, तत्र अन्यान्य सेनापति शीघ्र द्वी विनष्ट होने में विचित्रता 
Meese ही क्या दै। चामरादि असुरों का विवरण (२।३६ की 
सास्य ह शिशव अर्थित शे इ है. । इस मन्त्र में 
WRF दो विशेषण देखते हैं, एक त्रिदशादन, दूसरा गज़ारूद | 
BRIT के मानी है देवताओं को पीड़ा देने वाला। अनात्म- 
तु की प्रतीति ही आवरण शक्ति का काय्यं है । और 
| |तमा का नाम है अमृत, देवता सदा उसी असूत के भोगी 
Phi भात्म संस्थ हैं । किन्तु आवरण शक्ति के प्रभाव a 
|| धात वस्तु का ज्ञान रहने पर, देवता उस असूत से वड्चित 
AW, यही देवताओं पर चामर आदि असुरों का अत्याचार 
Pek पीड़ा है। दूसरा विशेषण दे गजारूद | गज धातु का 
rm set आवरण है वहीं बन्धन ह । आत्मा (मा) 
Va निस्य स्वप्रकाश रूप है-यद न समझ सकने के कारण ही 
पका बन्धन है । आत्मा के सिवाय और किसी बस्तु की 
n शक्ति ने मानो आत्मा को 


t त कर, आवरण 
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आन्छादित कर FEAT है । आत्मा जब्र तक पदे में द्विपा है| 
तब तक at जीव घन्धन में है, इस कारण गज अर्थात्‌ वन्य 
दी चामर के योग्य बाहन È I १० ॥ 


सोऽपि शक्ति gitara देव्यास्तामम्बिका zag || 
इुङाराभिहतां भूमौ पातयामास निष्मभाम्‌ ॥११॥ | 
अनुबाद--उस चामर ने भी देवी को लकय करके रहि 


चलाई, किन्तु अम्बिका की हुङ्कार द्वारा यदद आहत श 
तेजद्दीन होकर द्वारा धरती पर गिर गया | 


व्याख्या । वेद्दादि अनात्म वस्तुओं की प्रतीति 5 
शक्ति का कां है। यद्वी चामर का चलाया हुआ शक्ति ग्रं | 
है । अम्परिका (मा ) ने तुरन्त हव हुङ्कार द्वारा उसे वेकार भर || 
दिया। हुङ्कार एक शब्द विशेष है। अत्यन्त क्रोधित होगे एं | 
याणी से ऐसा शब्द निकलता है “हूँ, हूँ R स्वप्रकाश हूँ। | 
मेरे दी प्रकारा से सब प्रकाशमय हैं, मुझे कौन छिपा TH 
ऐसा क्रोध मूलक भाव द से ज्यादा होने पर ही a 
शक्ति निबल हो जाती है। पत्चान्तर में हुङ्कार अपने अप | 
इष्ट मन्त्र वा प्रणव का प्रोघक है। तथा are में हुद्गार गे 

` बीजञ कहा है। तन्त्रोक्त wea को चेतन्यमय कर जप कसे 
से आवरण शक्ति को बलद्दीन करने की सामर्थ्य प्राप्त होती 
साधकजन उन Heat की सद्दायता से चित्त को आकर्षि भ |: 
आत्म संस्थ करने की चेष्टा करते हूँ । जब तक इस तरद अ 
किये मनोयोग की ओर लक्ष्य रहता है--अर्थात्‌ में मन्त्र व 
करके सिद्धि प्राप्त करू गा-ऐसा बोध रहता है. सब तक प्राण 
सनोरथ सफल्ञ नहीं होता और जब देखते हैं कि “मा” | 
हुङ्कार आदि मन्त्र रूप से अपना प्रकाश करके अनात्म M 
का विलय करने को तय्यार हुई हैं, तब ही भाव 
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कि का फाय्य बिनप्ट प्राय हो जाता है | 


A बुलासा यह है कि यद्यपि आत्मा स्त्रप्रकाश निरावरण 
[हप है, तथापि जब हम विपय दर्शन करते हैं तव दी अनात्म 
Paar पड़ती दै. और आत्म वस्तु छिप सी जाती हूँ। केवल 
Yorn के सिवाय कहीं भी कुछ नहीं है, यद्द वात हजार बार 
रझ लेने पर भी STERIC TEL अनात्म वस्तु की प्रतीति 
पी ही रहती दे । प्राण-प्रतिछा दी अनात्म भाव दूर करने 
Wate अमोघ sara दै । साधक को प्रथम मा ( आत्मा ) के 
Ifa में सबेत्र दू विश्वास होता है इसका नाम है 
Persia | इसके वाद्‌ प्राण ही मा (आत्मा ) दै प्राण 
॥ | जगत में aaa च्याप wee | विपय के आकार में प्राण 
Pe प्रथक्‌ प्रथक्‌ मूर्ति को हम सदा अनुभव करते हैं, बार 
PR अभ्यास करते हुए हुङ्कारादि मन्त्रों को “प्राण-प्रतिष्ठा” 
CON साधना के सहकारी आधार रूप से प्रण करते हैं। यह्‌ 
rats विनीत भाच से श्री शुरुमुख हारा सिखाये 
ह| मागे से अभ्यास करने पर शीघ्र फलदायक होते हैं ॥११॥ 


|| wat शक्ति निपतितां द्रा क्रोधसमन्वितः | 
T विप चामरः शूलं वाणोस्तदपि साच्छिनत्‌ ॥१२॥ 


` धनुवाद्‌। शक्ति अस्त्र निप्फल हुआ देख कर चामर ने 
wu शूल चलाया, देवी ने वाण चला कर उसे काटकर 
ग दिया | 


व्याख्या | विक्षेप शक्ति की आखिरी चेष्टा जैसे मूल अज्ञान 
{| जागरण है, उसी तर आवरण शक्ति का भी सबसे 
|+ "म प्रयत्न शूल चलाना, या मूल अज्ञान की याद्‌ आ जाना 
(| साधक आवरण और विक्षेप दोनों शक्तियों को पकड़ कर 
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के समीप जा पहुंचते हैं। यहां पहुंचने पर मातृ कृपा मे 
अनायास यह अज्ञान भेद हो जाता है। मा बाण चला ap 
अपनी शाकपणी शक्ति के प्रभाव से थोड़े ही समय में सर 
को अज्ञान से ज्ञानमय अवस्था में ले आतो È I 

यह केसे होता है? “अपने.को में नहीं जानता” aah 
मूज़ अज्ञान हु यह भी जानने मांत्र रूप विशुद्ध ज्ञान पर ह| 
अवस्थित हैं, यद्दी ज्ञान अज्ञान का अनिर्वचनीय सम्मेलन है।।! 
साधक जत्र गुरु कृपा से धीरे धीरे विक्षेप और आवरण 
फा मूल तलाश करते करते आगे बढ़ता है, तव इस Altay 
अज्ञान पर जा पहुंचता है, बड़े सौभाग्य से, अनेक seas 
श्रद्धा विश्वास भक्ति के फल से, इस मूल अज्ञान का पा 
लगता दे, यहां खड़े होने पर विशुद्ध ज्ञान का स्वरूप tap 


हैं। आओ, भ्रज्ञानोन्ध, दुःखित, शोक कातर, संसार छिप 
जीव ! आओ, मा गुरु, आत्मा सत्य, प्राण कद्दते हुए दइ Ah 
आओ, तुम अज्ञान से पार हो जाओगे । असुत का पता पाऋ |: 
धन्य हदोगे ॥१२॥ 


ततः सिंहः aga . गजकुस्भान्त र स्थितः | 


बाहुयुद्धेन युयुषे तेनाबेखिदशारिणा ॥ १३॥ || 
अनुवाद | अनन्तर सिंद उछल कर और चामर रात्तस * |; 
gal के मस्तक पर खड़ा होकर रास से घोरतर मल गई || 
करने लगा | | 
व्याख्या । विक्षेप और आवरण शक्ति के अन्तिम र| 
फे फल से द्वी जीव मूल अज्ञान का पता पाता है और साई 
ही साथ ज्ञानमय स्वरूप का अनुभव करता है। असुर आप थे 
अपने नाश का मगं खोज देते हूँ। इसी से देखते हैं. कि AS 
आर चामर दोनों द्वी ने देवी को लकय कर qa चलाग्रा भ 
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| के wa से जीव ने यथार्थे ज्ञान का पता पाया । असुरों के 
साचार की मात्रा जितनी अधिक दोती दै साधक की आत्म 
प्रतिष्ठा भी उतनी द्दी शीघ्र ददोती है. । देखिये, असुर ने यद्वां 
चार किया था कि मूत्त अज्ञान का ET साधक के सामने 
Mast से sag सदा की तरह आधीनता मान लेगा, 
GRA फल उल्टा हुआ.। साधक मूत अज्ञान के घोर अन्धकार 
| रे बगल में ही आत्मज्ञान का समुज्यल प्रकाश देख कर Riz 
इद तरह चामर से युद्ध करने लगा | 
` जीव 'अव यहां ज्ञान-अज्ञान के सम्मिलन स्थान ( बन्धन 
मुक्ति ) के वोच में पहुंच गया et यद्दी “गज कुम्भान्तर 
” होना है । ga ददा है कि-मद्दामुर चामर grit पर 
र होकर युद्ध क्षेत्र में आया था, Tal बन्धन का अन्त और 
फेका आरम्भ AAT है, Set स्थान को 'गज कुम्मान्तर' कहा 
गाता हैं, मून अज्ञान ही घन्धन का अन्तिम छोर है, उसी 
AM से मुक्ति का आस्थाद पाया जाता है। इस यन्धन और 
| के बीच की जगद पर खड़ा होकर सिंर ( जोव ) प्राणपण 
Prat के नाश के लिये अपना पराक्रम दिखज्ञाता है | 
पूवं द्दा गया हवै कि जीव जव.पढले पदल मुमु होता दै, 
|सिसी पुत्र कुटुम्त्र परिवार को दी रन्धन समझता द. | परन्तु 
|स ज्ञान विकाश के साथ द्वी साथ यद्द भी समझने लगता 
Pee इन्द्रिय मन बुद्धि ये उससे भी अधिक बन्धन हैं। फिर 
से अन्त में देखता है कि मेरा यथार्थ बन्धन तो यह मूल 
गान ही है, क्योंकि “में अपने आप को नहीं जानता a 
अनादि काज से, किस खयाल से इस अज्ञान को 
या है कि उस एक यूं द अन्ञान पर खड़े हुए हमें अनेक 
PUR बीत गये, लगातार जन्म मृत्यु का प्रवाह चल 


१) 1६ अनेक सुख दुःख के स्त्र उस अज्ञान 
JECO. NA के स्म देखते हैं र.उस य by awe 
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बिलय करने की ( झुलाने ) अनेक चेष्टा, कई प्रकार की : 
तपस्या, कठोर Fa नियम, धम्मंचयर्या का अनुष्ठान करते गरर 
lag चित्र एकवार नेत्र गोचर होने से, आनन्दमयी, लीला: | 
मयी, मद्दामाया मा के चरणों में प्रणत हुए विना रद्वा नहीं जाता| 
धन्य मा तेरी यह अनिबंचनीय लीला । मा! हजार 
समम लेने पर भी भूल जाते हैं| यह जन्म । मुत्यु, atl शो 
वन्धन मुक्ति, जो कुछ दै, वदद सब इच्छामयि ! तेरी ही इचा | 
सात्र हैं, ये जले प्राण इस वात को किसी तरह मानना नहीं।। 
SL SNe इच्छा में हो कन और मोइ | 
सव कुछ R l अव कय तक यह घन्धन-देखगे मा ! तूने अपर 
दोनों ardi को कैसे कठोर सङ्घल से जकड़ लिया है, जेट भरलीरै। 
हे त्रिनयभि ! एक बार नेत्र खोल कर देख, हम कितने का 
से, कितने जन्म जन्मान्तर से इस अज्ञान के घन्धन की यातनां | 
सहते चले आ रहे हैं। अब नहीं सही जाती; छाती फटी आवँ || 
। एक एक लहर आती है और ममे स्थान से टकरा फे चल 
जाती ई । समुद्र की उत्ताल तरज्ञों की तरह एक एक भाव आकर | 
जाने कितने अनादि काल से जोर की चोटें कर रहे हैं । मा! किले | 
दिन में यह अमे की पीड़ा शात्त दोगी दिन पर दिन TTY 
शुजुरते जाते हैँ, हृदय में आशायें लगाये दिन गिन ee 
तक कद मा NL ही ऐसा करके हमारी ब्यथा दूर करती-चिए | 
की तरह जीवत्व के बन्धन के मुक्त करती, सो तू भी तो सेइ || 
भा की तरद दौड़ कर नहीं आई, तूने भी तो हमारे इस ततत विश 
हृदय से कभी यथार्थ मुक्ति का agaaa स्पर्श नहीं कराया। ग! || 
सा !! सा !! अव और डळ नहीं कहना है, तू केवल यह समम |! 
कि तेरा हमसे सच्चा स्नेह है। तू सचमुच हमारा प्राण दै! 
दी सचमुच हमारी आत्मा है, हमारी में है, बस he 
यदी एक बात ठीक ठीक समम में at जाने से हमारी र 
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बातनाये दूर दो जायेंगी | 
) WS, इस मन्त्र में चामर के साथ सिंद के वाहु युद्ध की बात 
ARETE युद्ध का रहस्य प्रथम खण्ड में विशेप भाव से 
या जा चुका है | जीव जब एक वार अन्ञान से परले पार 
पता पालेता है, तब वह ज्ञान अज्ञान के बीच स्थान पर खड़ा 
कर सब तरह के बेपयिक स्पन्दन को प्रवृति Raft रूप दोनों 
Wa पकड़ पकड़ कर ज्ञान वक्त पर विलीन करने का प्रयास 
We लगता है ॥ १३॥ 


युध्यमानो ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गत | 
युयुधातेऽतिसंख्धो प्रहारेरतिदारुणेः ॥ १४ ॥ 


| भनुवाद्‌। वे दोनों ( चामर और देवी का वाहन सिंह ) 
|; करते करते धरती पर उतर कर अत्यन्त क्रोधवश अति 
RTE से युद्ध करने लगे | 


व्यास्या। जीव जत्र प्राण प्रतिष्ठा की सद्दायता से प्रवृत्ति 
UU रूप दोनों हाथों द्वारा वेपयिक स्पन्द्नों को महा प्राण- 
पिमा के अङ्क में मिला देते हैं अर्थात्‌ अनात्म वस्तु के 
लनर को पूर्ण रूप से विलय करके, विशुद्ध आत्म बोध में 
AM करने की चेष्टा करते हैं, तत्र एक बार वे बन्धन और 

$ केन्द्र पर उतर आते हैँ अर्थात्‌ उस सूम बोधमय 
त्या से स्थूल में उतर आते हैं । उद्देश्य होता है-सब स्थूल 
को भी योधमय अवस्था में ले जाना। यदी गजइम्मान्तर 
भी पर उतरना और आपस में घोर प्रदर करना है। 
SU पार्थिय भावों ने जो चिरकाल से साधक के चित्त में 
Me संस्कार जमा दिये हैं, उन्हें विलय करने के लिये, , 
पुनः पुनः बोधमय सत्ता पर लाना दता है । जिनको दम 


| 


० (जज, परत, जीव झादि झति शिल BF Bs angotri 
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रुप में देखते हैं, उनकी असलियत बोध वा प्राण के 
और कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव केवल वाहु युद्ध से ही 
प्रतिष्ठित at सकता है. । 


अज्ञान से क्षिति तत्त्व पयन्त प्रत्येक वस्तु को लेकर प्राणम 
सत्ता में मिला देने की चेष्टा करो । यद्दी आवरण शक्ति के साः 
` जीव का अति कठोर वाहु युद्ध है। असुर के पक्ष में ( जड़ भाई 
के पक्ष ) में, वास्तविक हदी घोर प्रद्दार है । अनेक जन्म हे 
जड़त्व फा स्वांग ले रदे हैं और आज सव Farmi 
घोधमय हो चला है। असुरों के पक्ष में इससे अधिक ad 
चोट और क्या ददो सकती है ? फिर जीव फे पत्त में भी य 
असुर का दारुण आघात हद । क्योंकि जीव शुरु कृपा से अच्च 
तरह समझ सका इँ कि जगत नाम-से जो प्रतीत हो रदा ह| 
यह मेरे मण फे सिवाय और कुछ नहीं है; किन्ठु तो भी हू 
बस्तु की प्रतीति एकदम विलुप्त नहीं हुई। इसी से मन्त्र गे 
भी आपस में घोर प्रद्वार दी er गया है । | 
ततो बेगात्‌ wares निपत्य च मृगारिणा । | 
कर प्रहारेण शिरश्चामरस्य qag कृतम्‌ ॥ १५॥ | 
अनुवाद | अनन्तर सृगारि ने आकाशा में उछल १ 
आपड़ मार कर चामर का शिर धड़ से अलग कर दिया। | 
_ व्याख्या-यह्ां जीय को सृगारि कहा गया है। STC 
“अश हवै अन्वेपण का शत्रु । अन्वेपणार्थक झग घातु से शा 
| जीव जब मा फे अन्येपण का शत्रु हो, 77 ६ 
उसे AMR कट्दा जाय | कद्दो मा कहां है? इस तरह अने 
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ह्रिभाव जब एकदम तिरोह्दित हो जाय, तत्र ही जीय सृगारि 
Halas ! तुम्हें अन्येपण के नेत्र वन्द कर लेने दोंगे। तुम 
mame दोना दी दोगा । ऐसा हुए विना चामर नहीं मारा 
बगा--आवरण दोप दूर न होगा । अजी ! किसका अन्येपण 
इरोगे ! जो बस्तु wet छिपी द्वो उसी को तो Fz कर बाहर 
| हना दता है । परन्तु. मारी मा तो सबंत्र सुप्रकाश स्वरूपा 
lars सिचाय कहीं भी कुछ नहीं g । तत्र उसे तलाश. क्या 
In कदां करोगे ? जो कुछ-देखो, जो सुनो, जो विचारो तो 
|स मा et तो है। तुम्हारे ऊपर-नीचे, दायें-बांयें, आगे-पीळे 
त्र ही तो मा दे, और भी निकट तुम्दारे हृदय में. बह निस्य 
बिराजती है! अजी, इतना सुलभ, इतना aaa और क्या हैँ ? 
वल मा को कद्दने का अभाव है, मा का अभाव फहीं नहीं | 
हि तक देखो तुम ध्यान धारणा की सद्दायता से मा को 
की चेष्टा करते हो--तब तक भी सममो कि तुम मा को 
गश करते हो । अन्वेपण के चछु मूद लो। सबंत्र मा को 
हसो! मा कह कर, प्राण कह कर आदर करो। अपने प्राण 
| बूब आदर सस्कार करो, प्रेम करो ! यह प्राण दी तो सा है, 
| उमा दी तो विश्व में व्याप्त दो रद्दी दै। अत्र अनादर और 
[Phere मत करो । प्रत्येक भाब में. प्रत्येक चेप्टा में, मा को 
PEt तुम भी am ददो जाओगे, तुम्दारा अनेक जन्म 
i अज्ञान का आवरण दूर हो जायगा। 
` अत्र तक जीव शिशु रहता दै-'अनजान रहता है, AT तक 
| तो कहो मा कहां है, ऐसा कहता हुआ मा को हृढ़ता हे; 
|| हन्तु एकार यदि समभले कि “पूणमन्तबदियन,? “erat 
| विश्व” “स एवं सवं,” सब क्‍या फिर उसे हृढ़ता है। जो 
१) व देखता, छूता, जानता है--वद्द सब ही प्राण ईमा है । 
शिक! यदि मिट्टी पकड़ कर “मा? द्दीन कहू सको, जल 
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को छूकर रसमयी मा की सत्ता न समझ सको, यदि | 
के स्पशं से AAI की तरह पुलक कणटकित न ददो, तो हि 
बल से, किस साइस से तत्यातीता, भावातीता. मा को 
के लिये आगे बढ़ोगे ! एक आत्म सम्वेदून में कद्दा है--' 
दर्शन मात्रेण न चेदात्म स्मृतिभवत्‌। विश्वातिगं परं ब्रह्म क 
गच्छेन्निरक्षनम्‌!”” जगत्‌ को देखते ही जिसे आत्म walt न हो- 
सा की याद न आजाय, वह किस तरह विश्व के अतीत fic 
खनन परश्रह्म तत्त्व पर पहुंच सकेगा ? 
अस्तु, सन्त्र में कद्दा है कि-सृगारि ने आकाश में उद 
कर चामर का शिर काट दिया । जीव का भी जव अन्वपण 
का भाव दूर दो-साधक जत्र ag से देखे तब मा ही दीख पढ़े, 
तव et सृगारि हो कर आकारा में उछलता द-निमल चिदा" 
काश में अवस्थान करता हैँ और वहां से अनात्म भाव गे 
आवरण को विलय करके, परमात्म रस के आस्वाद से अमर 
हो जाता हव । 
इस तरह Prax और चामर निहत हुए-बिक्षेप ऑर 
आवरण शक्ति विलय हुई | विशुद्ध बोध खिल उठा। साधक! 
यहद न सममें फि--एक दिन सिफ एकवार विक्षेप अथवा भार 
रण के पञ्जे से छूट जाने पर जीवन में फिर कभी चित्त पे 
में विज्ञेप न आषेगा, अथवा अनात्म भाव उदित न होगा। 
यहद बात नहीं--जब तक देह हू, तथ तक दवी विक्षेप और आपं 
रण भी रहेंगे। परन्तु वे फिर कमी मा के दान में बाधा नहीं पर 
कर्‌ सकेंगे, मा के अस्तित्व में संशय नहीं ला सकेंगे; मां रे 
प्रकाश को नहीं छिपा सकेंगे ॥ बे रहेंगे तो अवश्य--किन्तु faa 
RRS रह जाने से पीड़ित नहीं कर सकेंगे। जब तक TT 
च्य न होगी तब तक वे शिर रदित मुदे की ace पढ़े रहेंगे । 
इस सम्बन्ध में आगे और बाते कहेंगे | 
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उदग्रश्च रणे देव्या शिाहक्षादिभिदवतः | 
Aa s 
दनन्‍्तमुष्टितलश्चेच करालश्च निपातितः ॥ १६ ॥ 
अनुवाद | देवी ने उद्र असुर को पत्थर ak वृक्षादि 
द्वार से एवं कराल असुर.को दाँत, Tar और तलं Tax से 
गिरा दिया । 
व्यास्या--विक्षेप और आवरण शक्ति ही सब्॒ असुरों का 
| प्राप्नय है। जघ जड़ कट गई तब शाखा और डालियाँ तो 
Pas ही नष्ट दो जाती हैं । उदम्र-दर्प ( कटत्व अभिमान ) दै, 
PRT कद्दा है। देवी ने उसे शिला बृक्षादि के man से निहत 
fier lag, पत्थर, मिट्टी आदि पार्थिव पदार्थ ही तो हमारे दपं 
Petras | उन्हीं का कुछ संग्रह करके, अपना मानकर मन 
| | ॥ मन गवे अनुभव करते हैं। कभी कभी वातों से अपना गये 
कट भी कर देते हैं । किन्तु चिन्मयी मा का आधिर्भाव दवोने से 
Mada प्राणमय सत्ता के दर्शन का अभ्यास हो जाने 
भ, वह दृपे समूल चष्ट ददो जाता है। क्योंकि, तय इधर जैसे 
बढ़त ज्ञान फे अभाववश सञ्चय करने को कुछ मिलता नहीं 
भर उधर “अपना” कहने को भी कुछ रहता नहीं | इस तरह 
निप्र असुर का उन्नत शिर विच्छिन्न दोता है। साधक याद्‌ 
अहङ्कार का नाश ही मातृ-दशेन फा फल है। जब 
मा ( यथाथ मैं) को देखा न जा सके, तव तक ददी इस 
मैं को लेकर दर्प करने का अवसर रहता दै | किंन्तु एक 
मा कामें का पता पालेने से-फिर दपं का लेशा भी नहीं 
ता । तब आचार्यं शङ्कर के सुर में सुर मिला कर कहते हैं-- 
POR कगच्छामि कि ग्रह्ममि त्यजामि किं । आत्मना पूरितं 
A मद्दाकल्पाम्युना यथा ॥? 


Mie 
q 


` इसके यादृ कराल जसका नाम भय अथवा अपना 
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दी योग कौशल साधन क्यों न करो, मृत्यु भय जीव के साथ दी 
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अस्तित्व नाश की कल्पना के ary चित्त का एक प्रः 
agra भाव kl में न॑ रहूंगा, में मरूगा, ऐसा कुछ कल्प 
agra होना शिशु जीवों का अत्यन्त स्वाभाविक है । zag 
के कारण ऐसा कल्पित भय उपस्थित होता ÈI edt A 
कराल असुर कद्दा जाता है। TE सृत्यु भय मनुष्य को स्वाथ 
भाव से आनन्द भोग नद्दीं करने देता,. शिशु जीवों के पिग 
ag अत्यन्त RIENI है; क्‍योंकि इससे saga गति संपत 
रहती हूं। यदि सृत्यु भय न द्योता तो मनुष्य पशु से भी aw 
होता | यह कराल असुर का अत्याचार ही हमारी मातुस | 
गति फिरा देता है । साधारण मनुष्य जो दिन रात सृत्य भय 
से शङ्कित हैँ, बह बाहिर से किसी उपाय से समझ में न। 


काम नहीं कर सकते । 'आद्दार fer अत्यन्त तृप्तिप्रद होवे | 
पर भी अनिच्छा से त्यागने को बाध्य होते हैं; पीछे पीड़ा होत | 
है, रोग होता है। इस तरह स्वाधीन भाव से कोई विषय भोगं | 
TH कर सकते । सृत्यु भय से भोग संकुचित होता हैं, इसी से || 
अनुप्य मात्र ही भोग की अपेक्षा सञ्चय अधिक करने को बाण | 
5 | रात्र में फद्दा हं--/सब' बस्तुभयान्वितं भुवि नणां aoe | 
अवाभयम्‌ |? पृथिष्री सव वस्तुओं में भय है केबल वे || 


चलता @ 1 मृत्यु फा कराज्ञ चीत्कार पीछे से सुनाई देता रहता 
IMA सुनाई देता र 
है, इसी से मनुष्य दिन रात चिन्ता, फाम काञ्चन की सेमा 
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हि को वाध्य दे । सूखी हँसी Ga कर उस een को छिपाने 
चेष्टा किया करता है। थोड़ा विचार कर देखने से समझ 
कि gard जो आहार निद्रा विपय चिन्ता है ag सव 
बल के हाथ से बचने के लिये ही हूँ। जीवन के मानी मृत्यु के 
Te करना है। कुछ दिन इस ate आत्म car करके भी 
त में किन्तु एक दिने उस्ी के हाथ में आत्म-समर्पण करना 


कराल असुर को दिखाती है. जो जगत्‌ ग्रास करने वाली हूँ । 
[र मदी द्वारा उसे पकड़ती है, तीसरे करतल द्वारा अभयदान 
Mel आध्यात्मिक रहस्य से देखो-फालज्ञान से सृत्युभय 
MMT होता है। यह काल शक्ति जहां रकी हू उस मद्दाकाली 

TUG की ओर लक्ष्य स्थापन करने से सब भाव रूप सृत्यु 
प पने आप विलय हो जाता है । मुष्टिप्रहार शाब्द का अर्थ 
शरान शक्ति सममिये। हमारी मा हजार द्वाथों की हजार 
ell से सत्र भावों को पकड़ पकड़ कर अपने अङ्ग में विलीन 
Kame फिर द्वाथ उठाकर हथेली दिखाती हुई जीव को 

प प्रदान करती ह। अभय ज्ञान ही मा का करतल है। 
¡ | भी कहती हे-“द्वितीयादूये भयं भवति ।? दवितीय रतीति 
if दी भय लगता है। एकस्व ज्ञान पर उपनीत होने से अर्थात 

| नोव-यहुभाव सम्यक्‌ विलय होने से दी जीव अभय दोता 
| ' स्यु भय सदा के लिये दूर दो जाता दै। 


देवी war गदापातैशचू्णयामास चोद्धतम्‌ | 
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amagada तथेव च महाहनुम्‌ | 
friar च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी ॥१८॥ || 
बिडालस्यासिना कायात्‌ पातयामस वे शिरः। | 
: दुद्धं TUS चोभौ शरेगिन्ये यमक्षयम्‌ ॥१६॥ | 
अनुबाद्‌। देवी ने कद्ध होकर उद्धत असुर को गदाणा 
से, बास्कल असुर को भिन्दिपाल अख से, ताम्र और aA 
असुर को वाण द्वारा निहत fear । इस तरह त्रिनयना 
परमेरवरी ने त्रिशूल के आधात से उम्रारय, उम्रवीय और महाह 
नामक तीन असुरों को fee कर दिया । तरार से विडा 
नामक असुर का शिर काट दिया और दुसु'ख और दुदर ते 
असुरों को याण द्वारा यमपुरी भेज दिया | d 
-T इन तीन मन्त्रो में मद्दिपासुर के अन्यान्य सेवा] 
पतियों के मरने का द्वाल कह गया दवै । इससे पहले ARI 


अक्षमा, दुमुख-कटुवचन बोलना,। मा की कृपा से ये | 

पारुष्य आदि आसुरी यृत्तियां थोड़े ही समय में विलीन 

FT केबल शरणागत भाव आने से द्वी साधक अनाग 
०००. उदित के ARRAS ORCAS. mtia घर व" GO 


( २५१ ) 


| उत्हेख फरना वयर्थ है, यहां पर हमें केवल यही लदय करना है, 
| ह दम्म,दर्पं, अभिमान, क्रोध आदि आसुरी बृत्तियां मौजूद रने 
| एर भी जीव मा की कृपा प्राप्त कर सकता È एक वार मा की 
Pe अनुभव हो जाने पर वे. सय वृत्तियां थोड़े ही समय में 
) दुल हो जाती हैं । 
| भगवान्‌ ने अजु को निमित्तमात्र करके हमको जो अभय 
| बाणी सुनाई थी, उसी की कार्थकरी अवस्था असुरों के बध के 
| हपक से set में बित हुई दै । गीता में कद्दा दै-“अपिचेत्‌ 
PAM भजते मामनन्यभाक्‌ | साधुरेव स मन्तव्यः सम्पग्‌ 
| भ्य्रसितोद्वि सः ॥ ६। Roll क्तप्र भवति धमोत्मा शश्वच्छान्तिं 
| निगच्छति | कौन्तेय प्रति जानीदि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥३१॥ 
(रावान्‌ ने कद्दा दै-“ जीव ! तुंम चाहे कितने ही बड़े ga- 
वारो क्यों न हदो तो भी मेरा आश्रय करने अथांतु मेरे शरणा- 
गत होने की तुममें योग्यता है। जो अनन्य भाव से मेरा 
|) भकत होकर मुझको ही अपना एकान्त आत्मीय समम कर भजता 
बह साधु द्वी मानने योग्य है, तुम्दारा दुराचार उस साम्यं 
रोक नहीं सकता । यदि मेरी ओर मुख फिराओगे तो थोड़े 
| धी समय--अल्पकाल में ही तुम धर्मात्मा, साधु दो जाओगे। 
FR दुराचारों को में dt विलय sqm, याद weal, 
Ras का कभी विनाश नहीं होता । यह अभय वाणी किस 
| षष कायं में परिणत होती है, बह दिखाने ही के लिये मा 
| चे य॒ असुर यथ लीला 21 यहद तत्व विचारने से भी 
| विस्मित होना पड़ता है। गीता में जो उपदेश हैँ-चणडी में 
N काय रूप में परिणत हैं । जिन्होंने प्रत्येक भाव में 
Pert मा का यिकाश देखने का अभ्यास किया है, उनके 
|| | पारुध्य, ate, क्रोध, पशुबल, अक्षमा, कठोर वाक्य 
थिए दूसरों के प्राण में व्यथा देना आदि दोप थोड़े ही 


Se a, 
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( २२ ) 
समय में दूर हो गये हें। 
एवं संक्षीयमाणे तु ward महिपासुरः | 
महिपेण स्वरूपेण त्रासयामास तान्‌ गणान्‌ ॥२० 


अनुवाद । इस प्रकार अपनी सेना का वल कण हुआ देब | 
कर महदिपासुर मिप का रूप धारण कर देवी के गणसेन्यपृन | 
को बिशेष त्रासित करने लगा । _ 


व्याख्या । ( मद्दिपरहस्य ) मद्दिपासुर के सव सेनापि | 
विलय द्वोगये | रजोगुण के जितने वेपयिक स्पन्दन ये, उव | 
कोई न वचा ! अब सेना का बल न न रहने पर स्वयं महिपा 
ने एक बार अन्तिम उद्योग किया | पहले मद्दिप वनकर ग | 
को दुःख देने लगा। 'महद्दी-इप्यति इति मद्दिप:? ( इरा | 
हृस्व ) जो सदी ( क्षिति तत्व अर्थात्‌ स्थूल भाव ) का सदारं] 


जब्र तक पूण ज्ञान के उदय से सञ्चित कर्म समाप्त न हो आगे 
तब तक किसी तरह देद्वात्मबोध शिथिल नहीं दोना चाहता 
अथवा जब तक देद्दात्मत्रोध की जड़ न, कट जाय, तय पर 
सञ्चित कमों का रोप नहा Stay | याद रखिये साधक ! A 
राज्य में कार्य कारण भाव फा यथायोम्य qi पर भाव सिए 
नहीं feat जाता। जगत्‌ में पहले कारण और पीछे काय होगे 
खते हैं, किन्तु यद्वां कारण और फाय मानो एक सार 
. रहते मिले रहते हैं। अनेक लोग कदृदते ह--पददले सा 
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| उसके पीछे सिद्धि g l किन्तु हम देखते ह-पद्दले फल और 
|| ga । यास्तव में सूय आर किरणों की ace सिद्धि और 
परायना का मानों साथ ही = । 
| अस्तु, सञ्चित संस्कार फलोन्सुख न होने पर भी वे प्रार्थ 
{ | होने में बाधक स्वरूप है. | क्योंक्रि पिछले संस्कारों के भार 

| दब जाने के कारण ,प्रारह्ध संस्कारों के विनाश का माग 
हक जाता हव । स्थूल देह पर अत्यन्त आसक्ति उसका alee 
aay ह, यद्दी महिप रूप धारी मह्दिपासुर का अत्याचार È 
| का पहला आकमण-गणसेन्य के ऊपर द्वोता Fl गणसन्य 
[eae पूं ग्याख्यात हुआ है । श्वास प्रश्वास दी गणसँन्य 
श्वास प्रश्वास लेकर ही देददात्म भाव फूट उठता E l साधक 
भ्रनायास अनुभव कर सकते & | जिस समय बे मादृ-युक्त 
विशुद्ध बोध स्वरूप में अघस्थान करते हैँ, उसी क्षण 
प्रश्वास निरुद्ध ददो जाता दवै । फिर जब देद्वात्मधोध फूट 
है तव दी वाहिर श्वास प्रश्वास का लक्षण प्रकट दो 
है। श्वास प्रश्‍वास के सहारे दी पार्थिव देह में बोध उतर 
ता ई; इसी से ऋषि कहते हैँ --महिप रूपी असुर ने प्रथम 
} सैन्य को त्रासित {किया था | 
| क्रांश्चित्‌ ges प्रहारेण खुर्ेपैस्तयापरान्‌ | 

aqa ता द्ितांश्ान्यान शङ्गाभ्याञ्च बिदारितान्‌॥२१॥ 

काँश्चिदपरान नादेन भ्रमणेन च। 


| Presta पचनेनाम्याम्‌ पातयामास भूतले ॥ २२॥ 
य ने vale al होठों tr 
i की चोट से, कुछ को पूछ के आघात 

Amia आघात से विदारित किया और कुळ को अपने 


7 को निःश्वास फी वायु 
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` अकस्मात्‌ किसी स्थान में उस विपय का सङ्ग हो जाता ई, E | 


हो सकता g l परामर्श स्थिर होने पर इसे पाने का दई ५६ 


( २५४ ) 


द्वारा धरती पर गिरा दिया । 

व्याख्या । (आठ तरह से पीड़ित करना ) इस मनं 
में देखते हैं कि मह्दिपासुर ने गणसेन्य फे चिनाश के लिये aah 
उपाय किये थे । (१) Geemarc (२) GAT, (३) लाइगः 
(४) azarae (५) वेग (६) नाद्‌ (७) भ्रमण (८) र आर्ष 


सकुल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्ति रेवच ॥? इन आठ उपाय 
से तुम्हारे श्वास प्रश्यास को आधार बनाकर, एकदम सर) 
(पार्थिव ) विषयों में उतार फर तुम्हें बिशुद्ध बोध से, माछ 
स्नेहमय गोद से गिरा देता है।। आओ, एक वार हम मा च| 
नाम लेकर, इस आठ प्रकार की पीड़ा का असल स्वरूप 
की चेष्टा करें। | 
प्रथम स्मरण, अर्थात्‌ रूप रसादि फाम्य विपयां की स 
आती È यही wea रूपी असुर का पहला पीडन दे । | 
रखिये कि जिस शाक्ति-प्रभाव से काम्य विपयों की स्मरति ३१ 


का नाम केलि दै। एक बार सङ्ग हो जाने पर ही विषग्र भोग 
सुख का आस्वाद समझ सकते हैं; तब प्रेक्षण वा अन्त 
आरम्भ दोता है | अन्वेपण से इच्छित बिपय का पता पा 
पर उसे संग्रह करने का गुझ् भाषण ( चुपचाप परामरो ) ९५ 
लाता है । ऐसा परामश अकेले में भी केवल मन बुद्धि फे 


( २५५) 


व ,ना है। फिर सक्कूल्प से अध्यवसाय-तीत्र उपाय हो कर तय 
है कया निष्पत्ति ( काम्य विपय की प्राप्ति ) दोती है। ये आठ 

Iya केवल कामेन्द्रिय चरितार्थ ही के लिये प्रयोग नहीं किये 
बाते, बहिके प्रत्येक इन्द्रिय के साथ इच्छित far का संयोग 
|, पर भो समझना चाह्विये-ज्ञान से वा अज्ञान से यथायोग्य 
Gag से ये आठ उपाय किये हदी जाते दै. । 


| मानल कि तुम्हारी इच्छा धन मिलने को हुई । तो देखो 
fea तरह उसमें इन.आठ अङ्गों का अनुष्ठान किया जाता È I 

इम अर्थ ( घन ) का स्मरण हुआ ( यहद स्मृति संस्कार से 
| हरेती इये संस्कार रजोगुण फे उबाल मात्र हैं। इस रजोगुण 
Pre नाम महिपासुर है | यह पूर्व भी कहा गया दै। ) द्रव्य 
fers स्मृति से ही उसका कीन वा आलोचना होती हैँ । 


| {सरं । इस तरह क्रम से सङ्कल्प और अध्यवसाय द्वारा 
| छिया निष्पत्ति होकर अभीष्ट अर्थ प्राप्त दोता दै । अब 
Rte स्वस्थ चित्त को मद्दिपातुर ने Sat व्याकुल 
। स्वस्थ अवस्था में श्वास ware निरद्ध होता और 
ाभ्यन्तर चारी रहता हैँ, और इस आठ प्रकार के पीडून स 
३| 8 गति अस्वाभाविक चञ्चल होने लगती है । तुरड प्रद्दार 

सुर तेप आदि उपाय से गण सैन्य को मथन करने फा यदद 
| शसं है। मन्त्र में भी “पातयामास भूतले” अर्थात्‌ गण सेन्य 

मूर को gee प्रहार आदि आठ उपायों की सहायता से 
Paw fre Raa RAP कदि RON. Matted Gangotri 


( २५६ ) 


दित्त किस तरह भूतल अर्थात्‌ स्थूल भाव में उतर आता हू, 
बही यहां अति सुन्दर भाव से दिखाया दँ. । श्वास प्रश्यास ग्रे 
गति द्वारा दी चित्त की भ्रत्रस्था प्रकाशित हो जातो g प्राय 
वायु की चम्बलता चित्त की चञ्चलता का ही बाहिरी लक्षण ह|| 
MAS ने इस स्मरण कीन आदि को wore मयुं 
aaa कद्दा है। विषय और इन्द्रियों के संयोग ay 
मिथुन भाव से द्वी उसकी उत्पत्ति 21 इसी से उसको मेथुन इशु 
èl जिस किसी इन्द्रिय के साथ विपय का संयोग होने परं | 
ही, यदू थप्टाङ्ग मैथुन सिद्ध दोता दै। यहद ब्रद्मचयं का विरो || 
अर्थात्‌ ब्रह्म में थिचरने के विपय में भारी विघ्न दूँ । साझ | 
यह न सममे कि फेबल उपस्थ संयम वा विन्दु निरोध कर सर्ग | 
से ही मरह्मचर्थं का पालन होता है। “वीर्य areal aa च्यम्‌ 
यह ब्रह्चय्ये का .बाहिरी लक्षण मात्र हैँ । तुमने आंख से ए | 
सात्र रूप में फूल देखा, कानों से शब्द मात्र रूप में शब्द युगा | 
ये भी मेथुन हैं। यद्द भी ब्रक्षचय्य के विरोधी हैं । यथा| 
ब्क्मचय तब द्वी सिद्ध द्दोगा जब इन्द्रियां रूप रसादि विप | 
फे स्पश मं आकर भी ब्रह्म dea के सिवाय और भर | 
अनुभूति न लाया करं। जव'तुम “सब खल्विदं an” "३ | 
बास्यमिदं सब” इस ज्ञान पर प्रतिष्ठित दोगे, जत “FAST 
सिवाय और कुछ भी नहीं है?” इस विश्वास पर ढ़ दोगे, रव 
तब ददी तुम असल ्रह्मचयं का स्वरूप अनुभव कर सकोगे | ६3 | 
हाय ! ऐसी अवस्था में उपस्थित eat पर भी फिर “ इन्दा 
प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ( गीता २। ६० ) ” ! इन्द्रां {| 
आभ्यास यशतः बिपय ney कर लेती हैं। दीर्घकाल सत्ता! 
पूवक श्रद्धा फे साथ इस AWA का पालन और 
fea यिना पूर्वोक्त sere मैथुन या aai के दा 
छूटने फी आशा नहीं। 
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| फिर साधना की ओर से देखिये-ये स्मरण, कीर्तन, केलि 
sia भरष्टाङ्ग अनुष्ठान यदि आत्माभिमुखी हों, तो वे द्द 
रं फे पूर्ण आदश बन जाते el अजी ब्रह्म में विचरण 
ने का नाम ददी तो ब्रह्मचये है। ब्रह्म तो हमारी आत्मा-मा 
{! अच्छा अब एक एक अन्न को देखिये। प्रथम स्मरण- 
घृति । यदि शुरु की कपा प्राप्त की है, तो अवश्य द्वी माठ 
लिख में विश्वासवान हुए eit | ae विश्वास ही तुम्दारा 
रए बदी रजोगुण का अन्तरमुखी बिकाश बा पुरन्दर दै | 
Aig जिस तरह बिपयों की स्मृति लेकर आता दै, पुरन्दर 
` | ही माठ-स्पृति लेकर 'आवेगा । अवश्य हो आवेगा। जितना 
PRY होता है उतना ही कीर्तन आरम्भ aT रहता है-मा के 
BG, दया, महद्व स्वरूप आदि की आलोचना दती रती दै। 
Raa कथा अच्छी लगती है। गीता में भी कद्दा हैं।-- 
' कीवेयन्सश्व at नित्यं तुष्यन्ति रमन्ति च ।” (१०६ ) 
तन के परे केलि ( खेल ) date, स्वव जप पूजा बन्दना 
eT हां जी हां ! जिसको तुम साधना, उपासना कहते हो, 
सब खेल ही तो हैं। जो अनन्त ब्रह्माएड की ale, स्थिति 
र प्रलय करने बाली मद्दाराक्ति और जो वाक्य मन फे 
है, उसको लेकर जव हम साधना उपासनां करते हैं| तब 
| सको खेल के सिवाय और क्या कद्दा जाय ! शाज्ज में भी कदा 
वा ई-“बाल क्रीड़नवत्‌ सर्वे, नाम रूपादि SETA साधना 
ति ही वालकोचित क्रीड़ामात्र & | कितनी दी कठोर तपस्या करो, 
शया कितने ही योग-कौशल का सद्दारा लो, परन्तु मा फे 
आप वे wet के खेलमात्र हैं। सुनो, मा को पाने का अर्थ द्ी- 
हाका होना वा मा होना है। “सो जाने जेदि देउ जनाई, जानत 
। | भि cafe हुई जाई ।” अनेक लोग भगवान्‌ का मिलना 
Si 
CO. Va 


जैसा कि, जगत की कोई वस्तू मिशी है N oe angotri 


( २५८ ) 


बात नहीं, उनको पाने के मानी È आप उनका हो जाना, THE 
को उनके चरणों में अर्पण करना । इसी से तो कदा ey 
को पाना, मुझको देना और मा होना, ये तीनों एक ही यात हैं 
क्या यह साधना या खेल करके दो सकता है ? नहीं हो सकता 
होता & उनकी दया से, उनकी इच्छा से ! वे आप इच्छा ऋछ। 
अपना प्रकाश करती हैँ | इसी से जीव अपने को दे डालताई| 
या अपने को भूल जाता है। जगत में जो कु aal 
भाव देखते हैं उसका तात्पर्यं दूसरा दै--जब मा अपना प्र 
करती Cond हैं, तघ उनके 'आगमन फे gt लक्षण रुप जो 
घटनायें जीव में संघटित eet लगती हैं, उसी का नाम साझ 
है। जेसे ज्वार होने से जल फूलने लगते हैं, ठीक उसी al 
सात आगमन के पूष लक्षण स्वरूप जीव साधन भजन मो 
अनुष्ठान करने लगता दै। आज तक जितने लोगों ने मा श 
पाया है उनमें कोई यह यात नहीं कहता कि “मैंने साधना छ| 
मा को पाया है? साधना और सा, यह पूर्वी और oy 
समुद्र की तरह five gt जुदे हैं । जत्र तक मा को न पा| 
जाय, तब तक ही जान पड़ता है. कि “में, कठोर साधना रा | 
हँ ।” किन्तु मा को पा लेने पर भली भांति समभा जा सश 


नहीं, जिसके द्वारा मा को पकड़ा जाय। 'अजी साधना गई 
उपाय तो मन ओर बुद्धि के दिलाने डुलाने के सिवाय और ३ई|। 
हैं नहीं! भा हमारी इससे बहुत दूर अवस्थित दे। भु, | 
अग्रासङ्गिक बात कहते हुए बहुत दूर आ गये हैं, आओ साफ | 
फिर म प्रस्तावित विपय पर पहुंच जायें । 

_ PER थे--कीतन से फेलि बा खेल द्वोता है। सेल 
AVY वा अन्वेपण आरम्भ होता है। मा की वाट देखती है 
साधक-सन्तान अपेज्ञा में बेटी रद्दती ह, अथवा मा की ५ 
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Oa देखती रहती Zl उसके बाद होता है “गुहामापण” | 


चेष्टा यत्र रहता है, यदद सदु वा सामान्य कुछ ऊपरी 

मात्र है और यह्‌ अध्यचसाय जब उपस्थित ददोता है 
रखिये, मा को पाने से पूर्य यथार्थ अध्यवसाय नहीं आता) 
ति साधक प्राण की आकर्षण शक्ति से, प्रवल आकांक्षा से 
प्राण में मिल जाने की चेष्टा करता है। सबसे अन्त में क्रिया 
त-स wat का अवसान वा नैंप्कम्य ( गीता १८। ४६ ) 
mia विचार निष्पन्नज्ञान ) होता दै.। जीव तव ब्रह्म हो 
| सा है। Camry रश्ने बभवति ।” 


है। फूल को फूल मात्र न समझकर प्राण रूप सममने 
बेप्टा करो । फूल के स्मरण फीतन के साथ ददी साथ प्राण 
) को स्मरण कीर्तन आरम्भ दो। इस तरद अष्टाङ्ग 
हान द्वारा सद्दाप्राण में दी तुम्हारी क्रिया निष्पत्ति हो | जब 
का फूल पाओ, तथ यह मन में न दो कि दमने फूल 
PT तत्र देख्रो-सत्य द्वी अनुभव करो-दवमारे प्राण दी गुलाब 
न का रूप धारण कर हमको TAS आये हैँ। इस 
ma विपयों को एक मात्र प्राण की मूर्ति रूप से मिल 
3 तब ही तुस यथाथ राग-द्वप-विमुक्त फलाकांज्ा-रहित 
न वर्जित gaa गीतां में कहे हुए निष्काम कमयोग 
भिकारी हो सकोगे। यह सुनने में जितना कठोर दै, काये 
Rar करना उतना कठिन नहीं दै | कुछ दिन अभ्यास 
से यह स्वाभाविक दवो जाता है। तब फिरः चेष्टा करके 


| फिर विपय की ओर से देखिये-तुमफो गुलाब का फूल । 
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बियप को प्राण रूप नहीं समझना द्वोता। अपने आप श 
सिद्ध ददो जाता है 


वेष्णव Mae जो प्रेम लक्षणा भक्ति का उल्लेख है झे 
भी इस स्मरण कीतंन आदि आठ BRS अनुष्ठान द्वारा ह 
प्राप्त दोने लगती हैं । अद्वय ज्ञानस्वरूप एक मात्र परम पुर 


शाक्तियां-गोपी। परमात्मा के आकर्पण से विपयाराक्ति रपि 
गोपियां विपय रूपी झुल छोड़कर, कष्ण प्रेमसागर में निम 


द्रान करने का अभ्यांस छोने से द्वी स्मरण कीर्तन aM 
अप्टाङ्ग भी कृष्ण में दी निःशेप हो जाते हैं; भव 
जगत के कार्यों में भी एकमात्र कृष्ण की सेवा वा Tel 
प्रकटती रहती है. । वद्दी शान्त, दास्य, वात्सल्य, सख्य और 
मधुर इन पांच भाव रूप से बाहिर प्रकाशित होकी है | aa 
हुए स्मरण कीेनादि अष्टाङ्ग मैथुन अर्थात्‌ बिपयेन्द्रिय संग 
जब इस we श्रीकृष्ण प्रीति रूप में ही समाप्त होते ई 
उनका नाम ददोता हुँ प्रेमः; और उसके बिपरीत भाव से ३| 
तक फेवल अपनी इन्द्रियतप्ति में हव तृप्त रहते हें तब तक से 
काम? कदे हैँ । ग्रेम और काम में यद्दी भेद हैँ। किन | 
दूसरी वात हैं । | 


निपात्य प्रमयानीकमभ्यघावत सोऽसुरः । ' ` 
सिंह इन्तु महादेव्याः कोपश्चक्रे ततोऽम्बिका À 


अनुवाद | गणसन्यादि फो निपातित करके वह S 


की हत्या करने को दौड़ा । इससे अम्तिका ने 
प्रकट किया। 


( २६१ ) 


व्यास्या-मद्दिपासुर Gis आठ प्रकार के उपायों से 
Taaa को वित्रस्त करने लगा । चित्त को एक वार विपय 
Tai से आकृष्ट कर सकने से ही साधक के जपाज्ञक श्वास 

4 प्रवास, साधारण जीवों की तरह ही चलने लगते हैं, महिपासुर 
ase सिद्ध दोता दै। साधक ! जत्र तुम श्वास प्रश्वासों को 

प्रादु निःश्वास रूप में अनुभव करके देहात्मबोध को शिथिल 

| इरना चाहते हो, ठीक उसी समय अन्तर में कोई वेपथिक 

| सृति आ खड़ी दोती हे, और क्रम Gag कीर्तन केलि आदि 

| ग्राT-क्रियानिष्पत्ति रूप में परिणत होने पर ज्योंद्दी तुम स्थूल 

| बाह्य वस्तु में आकृष्ट हुए, स्योंद्दी देखोंगे कि तुम्दारा जो माठ 

| रिःस्वास का अनुभव था ag लुप्त दो गया। ag जो आत्म- 

|| समरपंश का विपुल आनन्द था उससे गिर गये दो । अब तुम्दारी 

) वृत्ति निरोध की अवस्था न रद्दी । याद रक्खो-यह्दी मद्दिपासुर 

द्र गण सैन्य_का विनाश दै। 

| केवल इतना करके हदी असुर चुप न रह गया, बल्कि सिद = 
| पर भी आक्रमण किया । तुम्हारी जीव भाव पर जो हिंसा थी ( 


| उससे भी रद्वित हो गये । साधारण जीवों की तरह विपयों के 
|| पदे दौड़ने लगे । बड़े कष्ट से एक वार देहादि से पथक जिस 
| पिशुद्ध dena are स्वरूप पर स्थिर र्ने का प्रयास किया 
था, उससे तुमको विक्षिप्त कर दिया । तुम जो सत्य दवी देवी के 
| बाहन मातुःशक्ति के परिचालक यन्त्र मात्र दो, इस बोध से भी 
म विच्युत हो गये। साधक ! एक वार ज्ञानच खोलकर 
| (सो तुम्दारा इतना यत्न, इतनी साधना, क्षणभर में सब 
i Be sinfe अपनी सामथ्य प्रकाश कर बेटी | os 
| हुए ददो तो यह अत्याचार अक्षर अच्तर अनुभव 
) पकोगे। ee । “कोपं चक्रे ततोऽम्त्रिका” मा ने अपनी 
मयी मूर्ति से प्रकाश किया है, वे शीघ्र दी इस असुर के 
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ददाथ से तुम्हारी रक्षा करेंगी । 
सोऽपि कोपाम्महात्रीय्यः खुरश्ुरणप्रहीतलः | 
भृङ्गाभ्यां पवताचुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च ॥२४॥ 
अनुवाद | ( अम्बिका का क्रोधभाव देखकर ) वह महावीर | 
महिपासुर भी क्रोधित होकर खुरों से धरती खोदने ( अखलारे | 
करने) लगा। सांगों के द्वारा ऊँचे-ऊँचे पंत फेकता और | 
भयानक शब्द करता था | 1 
व्याख्या । गण सेन्य निपातित at पर कुछ काल के लिये || 
साधक अपने को मात अज्ञ से विच्युत होना मानता हैं; यही | 
दुचलता gl ऐसी giaa साधक मात्र में आती रहती है। | 
अन्त्निद्वित कामना के बीज एक साथ aE होकर AT | 
को अत्यन्त वितरत कर डालते हैं। बुझने के पूच दीप शिखा 
अत्यन्त उज्ज्वल द्वोती है, सुत्यु के पूर्व रोगी में जिस तरह | 
आरोग्य लक्षण प्रकाश पाते हैं, मद्दिपासुर का यह आक्रमण | 
भी ठीक वैसा ही है। जीव का जव परज्ञाचछ खुलता दे, आवरण | 
विक्षेपादि निर्वाय हो जाते हैं तत्र ऐसा aaa gat हँ--मानो 


° 


हमारे अन्तर से,कामना की जड़ उखड़ गई है। परन्तु उस समग | 
तक ag वास्तविक निष्काम पुरुप नहीं हो सका fata | 
साधक के अन्तर में कामना के बीज छिपे was! AM 
शीजों को प्रकट कर दिखाने के लिये ही मा की यह लीला ई! 


यद्दी रजोगुण रूपी मद्दिपासुर का चरम आक्रमण है। साधक ! | 


बीज गुप्त भाव से मौजूद हैं। अथवा अनुसन्धान करने 4 | 
आवश्यकता नहीं । मा स्वयं दी उनको प्रकट कर, प्रत्याचार % 
आकार में तुम्हारे सामने धरंगी। तब प्रत्यक्ष कर सकोगे 
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| धरती खोद रहे हैँ अर्थात्‌ तुम्हारो पार्थिव देह तक विक्षि 
Pawel केबल मन ही विपयों के पीछे नहीं दौड़ WI दै; 
| afte gare स्थूल देह, वाक्‌, पाणि आदि कर्मन्द्रियां भी 
| दिपय आहरण सं लगने लगी हैं। और भी देखोगे-तुम्द्दारी 
pie और मन जितना विपयों की ओर खिचता है, 

वना द्वी “में मुक्त दोऊ', में सदा मा की गोद में अवस्थान 
| इरू |? आदि पर्वत तुल्य आशायें इधर उधर बिखर रही हैं, 
e चिक्तक्षेत्र में अनेक प्रकार के बेपयिक गोलयोग रूप नाद 
| कोलाइल उपस्थित दवो रहे हैं। ऐसे अ्रसम्भव आक्रमण 
| से अनेक साधक हताश और उदास हो जाते हैं। “कि हमने 
| समझ लिया कि अत्र दम सोक्त माग में आगे नहीं बढ़ सकेंगे ।” 
कह कर अत्यन्त विपाद ग्ररत हो जाते हैं । 

वेग म्रप्रण विभ्नुएणा म्री तस्य व्यसीय्यत | 

` ç * 
लाइगूलेनाइतश्चाव्धि; एावयामास स्यतः ॥२५॥ 
e e 

धूतशुङ्ग विभिन्नाश्च खएइखसड TWIT: | 

श्वासानिलास्ताःशतशो, निपेतु्ेमसोऽचल्याः॥२६॥ 
| अनुवाद | उसके भ्रमण बेग.से wat ने क्षत विक्षत होकर 
पिशीण भाव धारण किया । पूछ के आघात से समुद्र उमंग 
| *र चारां ओर डुवाने लगे । सीगों के आघात से बादल 

दे टुकड़े होते थे । एवं निःश्वास की वायु के बेग से ऊपर 
| ४ हए पर्यंत आकाश से भूतल पर गिरते थे। 1 
` व्याख्या | कैसा शोचनीय अत्याचार है! इसमें अक्षर भी 
Sot तैयार होते हैं, तब उन पर बार-बार ऐसे अत्याचार 
षि रहते हैं । ga मद्दिपासुर की जो आठ प्रकार के अत्याचार | 


0 fA ट SREP bo 


Wea नहीं है । मुमु साधक जब अन्तर से कामना के बीज _ ; 
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कहाँ चार, कहीं छः, कहीं आठ, अस्त्रों का प्रयोग किया 
जाता है। असुर के पास इनके सिवाय अस्त्र वा अत्याचार 
ओर ae भी नहीं दै । यहां वेग से भ्रमण, लाङ्गूलाघात, सींग 
हिलाना एवं श्वास वायु रूप चार अस्त्रों का प्रयोग हुआ है । 
उनके द्वारा यथा क्रम से, Tat (Tat) afr (अप्‌ ) घन 
( तेज ) मरुत और नभः ( आकाश ) ये पाँचतत्व ह्वी विचुभ 
होने लगे हैं। यद्दां घन शब्द वायु और तेजस्तत्व का उपलत्तण 
६। यद्यपि मेघ जल का द्वी परिणाम मात्र है, तथापि aq 
मागे ही उसकी गति स्थिति और उत्पत्ति होने के कारण पर 
शब्द से यद्वां मरुत तत्व ही समझना चाहिये। मन्त्र में तेः“ 
स्तत्व फा कुछ उल्लेख न रहने पर भी बिजली संयुक्त रहने रे 
कारण घन शब्द से तेजस्तत्य भी समझना होगा । स्थूल बात 
यह है कि पञ्चतत्त्व, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय और पञ्च कर्मेदं 
इनके ऊपर ही कामना का सब कुछ अत्याचार है | पिति 
तत्त्व की ज्ञानेन्द्रिय नासिका और कर्मेन्द्रिय पायु È | अप्‌ तत 
की जञा नेन्द्रिय रसना, कर्मेन्द्रिय उपस्थ है। तेजस्तत्व की Mt 
न्द्रिय चछु और कर्मेन्द्रिय पाद हैं। मरुत्‌ तत्त्व at arise 
त्वक , कर्मेन्द्रिय पाणि एवं. व्योमतत्य की ज्ञानेन्द्रिय क 


को कुछ नहीं है। इन्द्रियां ततिति आदि पञ्च भूतां के et साति* 
वा राजसिक परिणाम मात्र हैं । अतएव कामना त्तत्र कई. 


इसी से मन्त्र में देखते हैं--कि महिपासुर के अत्याचार ने A 


fea ( तेज और मरुत्‌ ) एवं नभः इन पञ्च तत्त्वों को 
किया है। साधारण stat और साघकों में यही भेद दे। 
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Pa विपय रूप से ग्रहण करने से, वह जो असुर का अत्याचार 
क्षा है, उसे साधारण जीय किसी तरह नहीं समझ सकते | हजार 
वार सममा देने पर भी धारणा नहीं कर सकते-वे उस सम- 
Part को पागल फा प्रलाप मात्र समझते हैं । दसने गुलाब 


Va Ga देखा, इसमें असुर का अत्याचार क्या ? इसलिये 


भिक रस्य असूत के समान प्रिय ( आनन्द दायक ) होगा।_ 
| अस्तु, पञ्चतत्त्व, पञ्च इन्द्रिय एवं पच्त्चविपय रूप कामना 
प्र में जिनका आविर्भाव है, वे भी इस योध के सिवाय और 
| नद दे, Sara वा प्राण et उनकी एक मात्र सत्ता दै, इस 

) अनुभव से साधक जिस घड़ी गिर जाते हैं, उसी समय वे प्रथक्‌ 
हप से सत्ताचान होकर, चित्त क्षेत्र को चञ्चल कर देते हैं, 

| मे ममे में समका देने ही के सिये दी यह अत्याचार का 

| प्रभिनय है। 


| साधक ! तुम भी अपने चित्त चेत्र में ढिपी हुई कामनाओं 
भ कार्यकलाप बड़े विचारपूर्वक देखते रदद तो देखोंगे फि वे 
अकारा करते हैं, तय सचमुच मद्दी वेग भ्रमण से खण्डः 
|| हरइ होने लगती है । ऐसी आकस्मिक कामनाओं के वेग से 
| भनेक साधक अपने को मा की गोद से फिसल पड़ना समक 
1१६, उसे विचारने में भी दिल कॉप जाता है । जब प्रबल 
| भाव से कामना का बेग प्रयाद्वित होता है, तव यथार्थ दी अपने 
| अत्यन्त छुद्र, द्वीन मानते हैं । मानो ऊँची साधना, कठोर 
| सस्या, अलौकिक योग शक्ति सब क्षण भर में वहा ले गया हो। 

E सके पश्चात्‌ “लाइूलेनाइतश्चाब्धिः”? पूछ से आदत 
र समुद्र ने waa साथ्रित कर दिया । अन्धि शब्द से केबल 


i E 


TA ही क रक्सा है, कि जो विज्ञानमय कोप में आत्मबरोध 
प्रह कर सके हैं. केवल उन्हीं को श्री श्री चएडी का यह आध्या- 


cm 
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कमे फल सममलो | पुच्छ--फामना रूप असुर का शनि 
अङ्ग है | कसं फल ही कामना की चरम प्रतिष्ठा ÈI उपनिए 
में भी पुच्छ, प्रतिष्ठा रूप से et wet है। किसी विशिष्ट कम छ 
के मोह में साधक अत्यन्त मुग्ध हदो जाते हैं | चाहे यहद figa 
अति सामान्य ही हो; किन्तु जिस रस समुद्र में sama | 
साधक ने सब यिपयां की आकांक्षा से पार घले जाने ई. 
आरा की थी, ae रस समुद्र भी तुच्छ विपयासक्ति द्वारा लहरा 
इधर उधर बिज्षिप्त हो गया हैं । केबल यही नहीं सांगो ह] 
आधात से मेघ टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं । शृङ्ग = उत्तमाङ्ग । मे 
तेज और मरुत तत्त्व | विषयों की चिन्ता सै देह में स्थित ते 
और मरुत्‌ तत्त्व उमड़ने लगे हैं। थे सदा वेपय्रिक सपनद 
व्यस्त ददी दो रहे हैं। उसी के फल से श्वास प्रश्वास की 
रामता--नासाभ्यन्तर चारिता थी, ag भी नहीं रदी; ag रतां] 
भाविक होगई R I बेपयिक चिन्ता दोते ही श्वास प्रश्वास भ 
गति का वद्लना तो प्रत्येक मनुष्य धीर भांव से देखे तो we] 
सकता ६ | जब तक मातृ-निश्वास योध रहता दू, ani 
उसकी गति अति मृदु--उफान ta रहती है; किन्तु =] 
विपय चिन्ता आ जाती है, त्यही यहद अति चञ्चल होने हप 
६। साथ दी साथ माठ लाभ विपयक अन्तर की वड़ी उंगै| 
ऊंची mmi विलाय जाती 21 यह्दी अन्त्रस्थ-शवास बर 
फे बेग से पवत पतन कहने का तात्पये है। 


करनी हो मातृः मं a 
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) ज आवश्यकतां agi | जगत्‌ के कार्यं उपस्थित होने पर वे 
पारण ज्ञान से द्वी ठीक-ठीक पूरे हो सकते हैं । चिन्ता करके, 
था पश्ची करके जगत्‌ का कोई «कार्य नहीं किया जाता। 
| सं बहुत दिन से थिपयों की चिन्ता करते करते इतना अभ्यास 
है गया दे कि चिन्ता कहते ही विषय की चिन्ता समक लेते 
1 वास्वव में जगत के कार्य विना चिन्ता के भी अच्छी ace 
ए हो सकते हैं । जैसे भूख लगने पर आद्वार करते हैं, मल-मूत्र 
| भा वेग आने पर उन्हें त्याग देते हैं । इन विपयों के लिये 
एल से कुछ चिन्ता नहीं की जाती । ठीक उसी तरह द्रव्यो" 
pice विषय संरक्षण इत्यादिं भी विना चिन्ता के भी अच्छी 
| पर सिद्ध हो सकते हैं--यदि सातृ-मुखी चिन्ता प्रबाह रहे चिन्ता_प्रवाद रहे । 
|| भगवान्‌ ने कद्दा है--“अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः Tq 
{ied | तेपां नित्याभियुक्तानां योग चेमं वद्दाम्यदम्‌ ।? “में के 
| सिवाय और. कुछ भी नहीं है, अतएव Rear करो तो मेरी 
| (भात्मा की ) द्दी करो । ऐसा करने से तुम्दारा योगचेम में 
AR वहन करूंगा, gard जो कुछ आवश्यकता है वह में प्राप्त 
$ Rim । अग्राप्त यस्तु का मिलना योग, उसकी रक्षा करना FA | 


| भा, सममे कि तुम्हारी भावना कर सकने से, फिर अपने 

कोई भावना रहती at नहीं। किन्तु उसे कर तो नहीं 
| क्ते ! यार यार अनावश्यक विपय चिन्तायें आकर चित्त क्षेत्र 
| ध भाकुल फर डालती हैं. और ऐसा अवसर देखती रहती है 
| ४ भात्मा की भावना छोड़ कर कब faa चिन्ता करने 
! यदि कुछ त॒म्द्वारी कथा लेकर बैठे तो केवल समय की 
शीर देखते रहते E कि कय विपय चिन्ता ( व्यवहारिक कायं) 
| लेग art मा! हमारी प्रकृति ऐसी ही वदिमुखी है । 
| भरे ऊपर मद्दिपासुर का ऐसा ददी अत्याचार है। दम सममते 


जा N 


| कि यह अन्याय है, वह. ासजाइ है ते मी गा. हमें, बे, ही... 


( 285 ) 
अच्छे लगते हैं कि विपय बड़ी प्रसन्नता कराने चाले हैं। a! 


कब हमारी यदद आसुरी प्रकृति बदल जायगी ? कितने दिन गे 
हम केवल तुम्दारी द्वी चिन्ता में कालातिपात करने ain!) 
कितने दिन में हमारी सय प्रकार की बेपयिक प्रीति तुम मत 
हो जायगी ? कितने दिन में हमारा सव मोद केन्‍्द्रोभूत दोस 
आत्मारूपिणी भा gaa हदी पर्यवसित दोगा ? कितन दिन | 


परम प्रेम के आस्वाद से हमारा जोबन धन्य dar? मा.| 
सन्तान की यद्द आशा कितने दिन में पूर्ण होगी ? | 


इति क्रोधसमाध्यातमापतन्तं महासुरम्‌ | | 
दृष्ट्रा सा Swear कोपं तद्दघाय तदाकरोत्‌ Ra 


` अचुवाद्‌। इस तरद उस मद्दासुर को क्राधमथ आता देत | 
कर उसके वध के लिये चरिडका ने कोप किया | 
व्याख्या--इससे पहले इस Ales ने जत्र सिंह पर पइ | 
आक्रमण किया था, तव भी मा ने एक घार क्रोध प्रकट Peal 
था। उस क्रोध से जोव की सञ्चित कामनाओं की जड़ RER 
हो गई थी। अब कुछ आगे चलकर हम देखेंगे, फिर देगा | 
कहंगे-िष्टातु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌? सा के रुष्ट धोने | 
सन्तान की सब कामनाओं का विनाश होता है। यहां tal 
के कोप से वद्दी द्ोता है-जोब अव ऐसी अवस्था पर था 


कभी कभी आकर अपने प्रकाश से साधक को पीड़ित HAE 
तीस जाने देखा कि अब चुप रहने से अथवा के 
कराध, ही काम न चलेगा । इस असुर को निहत 
ही दोगा । जितना क्रोध उद्दीपित करने से उसका निधन हिं' 


जा सके, मा ने उतना द्वी क्रोध प्रकाश किया । इसी से मरी 
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| हवा गया हैं--तदूबधाय कोपमफरोत्‌” | age निधन के 
पयुक्त क्रोध का विकाश हुआ है. | यद्दी मा की चरिडका मूर्ति 
tlt से ऋषि ने मन्त्र में “चणिडका शब्द का प्रयोग किया'?। 
पूं कहा दै-सन्तान जहां पीड़ित है, माता agi कुपिता है; 
| उही चरिडका मूर्ति का रहस्य है। हम जो सौ अत्याचारों से 
| भो पीड़ित नहीं होते, इसी से तो मा चण्डी मूर्ति से अपना 
| प्रकारा नहीं करती । जिस समय हम अपने को सचमुच पीड़ित 
| समझ सकेंगे, उसी क्षण मा के हृहय में स्नेह की वाढू उठेगी, 
| प्रा सन्तान को agema से मुक्त करेंगी। यद्दो गातुत्व है। 
| रह तो मा फै्ी ? अजी, मा से कहना नहीं पड़ता--“मा हमें 
|) भय से छुड़ाओ” । यथार्थ भीत होने पर सा स्वयं ही परित्राण 
| छरती है । हम सुख से हजार यार कहे -“ब्रादिमांभव 
| स्‌ ” | परन्तु क्या प्राण से इम सचमुच इस भवसागर फो 
दुःखदायक समझते हैं ! सो नहीं, दस जन कहते हैं, इसी से 
| हम भी मुद्द से कहने लगते हैँ ! मा तो हारे प्राण देखती हैं। 
बिस दिन समझेंगे कि यह संसार यथार्थे द्वी दुस्तर भव सागर 
| ३, उस दिन फिर “्राहिमां” न कहना पड़ेगा । बोलने से पू 
| दमा गोद में उठाकर छाती से लगा लेंगो । हम भी दुस्तर भव 
सिन्धु से wana द्वी उत्तीण at जायेंगे।, बद देखो.साधक ! 
|| तार प्राण में यथार्थ पीड़ा बोध हुआ दे या नहीं, उसे देखने 
| $ लिये, स्नेहमयी मा इकटक दृष्टि से तुम्दारी ओर देख 
ही हैं। अजी कब तुम सचमुच मा कदे हुए रोने लगोगे ! 
सा क्षिप्वा तस्य वें शशं तं बबन्ध महासुरस | _ 
त्याज माहिप॑ रूप सोऽपि वद्धोमहाशुधे ॥२८॥ | 


( २७० ) 


वतएवाशु पुरुष देवी चिच्छेद सायकैः | | 
तं खड्ग THOT साद्धः ततः सोऽभून्महागनः ॥३०| | 
करेण च म्रहासिहं तञ्चकपं जगज्जंच। 
कपतस्तु HVA खड्गेन निरकृन्तत ॥३१॥ 
ततो महासुरो भूयो माहिषं बपुरास्थितः | 
तथे क्लोमयाम्रास त्रेलोक्यं स चराचरम्‌ ॥३२॥ 
अनुवाद | देबी ने पाश फेंक कर उस मद्दासुर को वांप 
लिया, वह भी उस युद्ध क्षेत्र में बंधा हुआ ही Wa का स्स 
बदल कर सिंह रूप बन गया | देवी ने उसका शिर काट दिया || 
तम्र वह द्वाथ में तलवार पकड़े हुए मनुष्य या मानुप रूप मे दिलाई | 
पड़ा देबी ने उस ढाल तलवारधारी पुरुप-मूर्ति क बाण से श | 
दिया। असुर तब महागज का रूप धारण कर देवी $ 
Wet मद्दासिंद को ae से खींचकर भयानक ग्ना कसे | 
लगा। देवी ने भी उस आकर्षण कारी द्वाथी at as खइगा से 
काट दी। अनन्तर वह महासुर फिर afer ag धारण कर 
पहले की तरह प्रायः तीनों लोक को चञ्चल करने TT | | 


afta विवरण--मददिपासुर ने जत्र fag के ऊपर अत्यन्त मा 
चार आरम्भ किया, तष देवी ने क्रद्ध होकर उसे पारा TSH 
fear वष पारा से बंधे हुए afta ने सिंह मूर्ति घारण करली। 
सिंह का शिर, करते .न कटते ag खड्गपाशि पुरुष T 
में दिखाई Se ने बाण से उसको येथ ip 
'मद्दागज धारण कर as से देवी के ष 
सिदद को आकर्पण और गर्जना a लगा । देती ने उस 
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'इकाट दी। तब उसने फिर afte मूर्ति में आविभूत 
| होकर aad आठ तरह की पीड़ा देना आरम्भ किया । 
| बड़ा सुन्दर रहस्य हैं! आओ साधक ! दम मा के चरणों 
| ज्ञ स्मरण कर इस रहस्य में wae करें। वे हमारी धी 
| होल दें। हम चण्डी का रदस्य अच्छी तरह जान कर संशय 
| रदित (पार ) ददो जायं । 
| प्रथम मद्दिपासुर के रूपों के बदलने फा रहस्य जानना 
mar EI ( १) मद्दिप (२) fae (३) खन्गपाणि 
| पुरुप (४) amma (५) फिर सहिप । इनमें पूर्व पूय नित 
) धेने पर, पर पर मूर्ति प्रकाशित हुई थी। सञ्चित कामनाओं फा 
|| प्रथम अत्याचार मद्दिप रूप धारी असुर का पीड़ा देना दै। यहद 
| पद मन्त्र में च्याख्यात्‌ हुआ है. । उसकी दूसरी मूर्ति सिंह दै। 
जीव जब कामना की प्रतिदिसा करना आरम्भ करता दै. तब 
ही महिष सिह रूप में बदल जाता हू । यदद बात कुछ अच्छी 
तरह समझ लेना आवश्यक है। जीव सञ्चित कामनाओं की 
। पीड़ा से बार बार पीड़ित होकर उसके नाश करने के लिये, 
f का त्याग, सन्यास वा वैराग्य का आश्रयं लेता है। 
| पी पुत्र त्याग कर बरृक्ष के नीचे वा पहाड़ की गुफ़ा में रहने 
लगता है। इसी का नाम कामना का महदिप रूप त्यागकर 
सिंह रूप धारण है। जीय अब तक केवल बासनाओं द्वारा 
होता था, अब बासना त्याग की वासना से पीड़ित 
रहता दै याद रखिये--वासना-त्याग की वासना भी वासना फे 
सिवाय और कुछ नहीं है। अन्तर में वासना के बीज जमा 
हैं; और बाहिर से अनेक कठोर संयम प्रत नियमादि की 
सहायता से उन्हें उगने से रोकने की चेष्टा की जाती दै। 
साधारण दृष्टि से अवश्य यह अवस्था बहुत. ऊँची है; किन्तु 
NSO रिड ॐ चह व्यस्त को जेर० मज ब्रह खचत है «रोख 
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Ta धारण करने अथया T तले निबात् करने कीवासना मी | 
बासना है। तत्त्वज्ञ जन इने दोनों में कुछ भेद नहीं देख पाते 

एक सन्यासी पेड़ के नीचे धरती पर `शयन करके यदि मानता | 

है कि में संसार त्याग कर भूमि शस्या पर शयन करता हूँ. || 

तो उसकी WIG तो बह साधक, जो अट्टालिका में fet | 

हुई अति कोमज्ञ शय्या पर शयन कर मा'की गोद में शयन के | 
सम्बेदन से पुलक रोमाङ्चित द्वोता है, ae अधिक त्यागी हू, | 

इसमें कोई सन्दे; चहा । 

इसी से कहा है कि-चासना-स्याग की वासना भी sat | 

का अत्याचार ह'। मा ऐसे अत्याचार से पीड़ित सन्तान झै |! 

रज्ञा फे लिये सिंद्द का शिर काट देती है, अर्थान्‌ वासना की प्रति: 

हिंसा भाव पोपण करना भी बासना का द्वी रूपान्तर' मात्र है, |! 

ag भली भांति समका देती है । तच फिर त्याग की वासना A 

भी नहीं रहती | इस अवस्था में कामना दूसरी मूरति से प्रचट | 

होती दै। बह मू्ति-खड्रा पाशि पुरुप है । खड्ग पाणि शम्‌ | 
) छेदन-तात्पय्य योध है । aren से जोब जत्र aa |! 


को निरुद्ध किया जाय, भला बुरा, त्याग ग्रहण, किसी तरह भै | 
बृत्ति को फिर प्रकाशित न दोने दिया जाय, त ही सब आपः 3 
दार्ये दूर हो जायें, aE समझ कर जीब प्राण पण से RN, 
निरोध का यत्न करने लगता है। सब काट Giz कर छोड़ दे } 
ही उसका उद्द श्य eter है, यद्दी खड्ग पाशि पुरुष का आवि | 
माब है। किन्तु मा शीघ्र दी बाण द्वारा इस पुरुप के भी Ty. 
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झी द--शत्ति निरोध रूप काय्य भी चित्त का धर्म्म है । व्युत्थान 
म्वलता, विक्षेय, ये जेसे चित्त-धम्म है; ae निरोध नामक 
aga भी ठीक उसी तरह चित्त का द्वी एक प्रकार धर्ममात्र 
| योग सूत्रकार पातञ्जलि देव ने भी स्वयं इसकी व्याख्या की 
है। जीव का उद्दे श्य आत्म-प्राप्ति है. । चित्त aft निरोध रूप 
पित्तम प्राप्त करना, 'उसका लद्य नहीं है । ऐसे निरोध में भी 
| इद अव्यक्त सुख अवश्य है। पाँच मन वोका लादे हुए बेगारी 
दमी के शिर पर से यदि वह योक उतार दिया जाय तो बह जैसे 
अपना बहुत कल्याण मानता हैं, वृत्ति निरोध में भी ठीक बैसा 


शत हुए एक दो दिन नहीं हुआ वल्कि जन्म जन्मान्तर से होता 
Ma है। किसी तरह यदि इनके हाथ से परित्राण पाया 
AM, तो वद्दी परम लाभ हैँ । ऐसा विचार कर ही जीव aft 
MUST यर करने की कोशिश करता है | किन्तु परम सुख 
वा यथार्थ शान्ति यहां जनही दे । चित्त शान्ति क्षेत्र नहीं है। 
सद दो चाहे Afar दी हो, वहां यथार्थ शान्ति नहीं पाई 
| शान्ति पाने के लिये बुद्धि के भी ऊपर उठना दोगा। 
| शिर में असूतमय मातृ-अक्र में आरोहण करना होगा। 
न चित्त, न वृत्ति है, न विक्षेप ये कुछ भी नहीं हैं, वहाँ 
| ना दोगा केबल शिर का योगा पटक कर विश्राम ग्राप्त करने 
i दी यथार्थे शान्ति नहीं मिलती abe राज सिद्दासन पर 
| शा होता है। जो आसन मन बुद्धि चित्त vege से बहुत 
र प्रतिध्ित है, उसी-स्नेहमय्री मा ,की मधुमय गोद में 
५ आन फरना होगा-आत्मसंस्थ दोना होगा, जदा पहुंचने 


CoS संग, असिम होता b3RGangoin | 
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अपने परम धाम में अवस्थान करना दोगा। यह तत्व 
` जब कृपाकर जीव को अनुभव करादें, तब दी वृत्ति-निरोध पर 
जीव की जो प्रवल आसक्ति है, am दूर हो जाती है af 
देवी द्वारा खड्ग पारि एरुप का निधन है | 


इसके पश्चात मद्दागज रूप में आधिर्भाव ! गज aq 
का अर्थ बन्धन है। मद्दागज शब्द का अर्थ मद्दान्परन ६ 
जिसका काटना अति कठिन है । इस अवस्था में जीय समझ 
सकता है कि, वृत्ति निरोध, वासना त्याग, aaar सामग 
सा की गोद में अवस्थान कुछ भी क्‍यों न करो, वासना 
के अत्याचार से एक दम किसी के द्वारा नहीं छूटा aril 
जब तक कौशल की सहायता से वृत्ति निरोध पूर्वक न्व 
वत्‌ भाव से सुपुप्तवत्त येठा जाय, तय तक तो वासना का 


कामना जय बिलकुल असम्भव जान पड़ता है । तब साधक गो 
बड़ी व्यथा जान पढ़ती ÈI “वाय! इस अव्यक्त अच्छे 
बन्धन क द्वाथ से परित्राण पाने का कुछ भी उपाय नहीं ar 

ऐसा समझ फर जीव कुछ दिन के लिये हताश ददो जाताई। 
यही “तब्चकप any 
का झाकपंण और गना रूप आक्रमण है। तस्व से दसा 
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ETA परमात्मा का AAA ज्ञान कल्पना मात्र--एक लीलामात्र 
है | तथापि sta के va में यह बन्धन ज्ञान भी अति दुलभ है ! 
अनेक जन्म के वाद, अनेक साधना के फल से, मा की Bar 
fa जीव अपने को यथाथ बद्ध रूप मान सकता है। अरे। 
| इन्धन ज्ञान eat द्वी तो साधना का फल है ! मुक्ति साधना 
| स्र फल नहीं है । मुक्ति तो नित्य-चिरमुक्त 21 वन्धन वोध 
| ह्येता sei हं ? सुख से हजार बार कद्दा जाय-में बद्ध हूँ; किन्तु 
| न्न कह्दां है, उसे जीव-प्रथम समझ नहीं सकता | साधारण 
| Sai का बन्धन ज्ञान सांसारिक पीड़ाशों के कारण एक प्रकार 
fa आनुसानिक ज्ञान मात्र है। वद्ध अवस्था का यथार्थ अनु- 
| सत्र भी उनको नहीं है, किन्तु मा अपनी स्नेह की सन्तान को 
| मुक्ति का आस्वाद भोग कराबेंगी; इसी से आज मद्दावन्धन 
वरूप जीच के सामने प्रकाशित किया । इसीसे आज़ मद्दिपा- 
सुर मदागज मूर्ति से आविभू त हुआ | क्षण भर के लिये मुक्ति का 
| स्याद पाये विना, क्या यथार्थे बद्धभाव का अनुभव द्वोता है ? 


| यन्धन, चन्धन नाम से एक आतंनाद जगत में बहुत दिन से 
BUTE आजम ही नहीं, TMAH युग के बिपग्र आलोचना 


इस देश में बहुत दिन से चला आता हैँ | “हम वद्ध जीव 
है! ऐसी भावना करना भारत ने जिस दिन से सीखा है उसी दिन 
माया का यन्धन नहीं मान लिया; afew बादिर फे बन्धन 
भी भारतवासियों को जर्जरीभूत और अवसन्न करते रहते हैं. 
Wg बह दूसरी बात है | 

a, हम कल्प ae के मूल पर बेठे हैं। यहां बैठ कर 
बी यिचारंगे, वद्दी पाबेंगे ! बद्दी सत्य दोगा सुनिये, एक 
wet हैं। एक aad अत्यन्त थक कर मेदान में एक 


Ne नीचे Rena के लिये वेठ गया। Ae: मास की ' घोर 
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दोपहरी, प्यास के मारे प्राण ओछगत दो रहे हैं az Pora 
लगा--आद्दा; इस समय यदि एक डाय (हरा) नारित 
मिले तो प्राण at, न्दी तो ,आज प्यास से प्राण चत्र।। 
ऐसी चिन्ता करते करते ही बरोही ने देखा कि उसके सामने |. 
एक सुन्दर डाव-नारियल पड़ा है। उसे देख कर आनन्द |: 
अवश्य हुआ, परन्तु उसे काटने को कोई अस्त्र पास न रहन 
के कारण हताश दो अस्त्र का विपय चिन्ता करने भगा । 
तुरन्त सामने एक सु तीदण कटारी पड़ी देख कर, आहाद मे 
नारियल काट कर जल-पान किया और स्वस्थ हुआ । तथ घोरे 
धीरे चांद आने के शिये शस्या की आवश्यकता aga की। 
Stet वगल में देखा कि एक पलेंग पर शय्या Peat हुई ह।। 
तब प्रफुल्ल चित्त से उस वृक्ष की छाया में wen पर शयन | 
कर विचारने लगा कि ae मामला क्या है ! जो विचारता हँ, |, 
बदी मिल जाता है, यह तो वड़ा चमत्कार है! अच्छा है, इस || 
समय यदि कोई स्त्री आकर मेरी पद सेवा करती तो घः ह|| 
आनन्द से सो जाता। यह चिन्ता करते ही देखा कि-ए | 
सुन्दरी रमणी पेरों की तरफ बेठी है और gra बढ़ा कर ५६ 
"संवा करने को तय्यार है, पथिक के मन में थिपरीत भावरा ||; 
हुई | क्यों ! यह क्या कोई भौतिक काय्य ह ? जन हीन, FY 
हीन जङ्गल में, ये घटनाये भूत का काय्य होने के सिवाय और 
Pame. यह अवश्य दी स्त्री रूप में भूत (R 
है ! सर्वनाश, अव यह यदि मेरी गन पकइ कर मरोइ के 
तो क्या हो ! ज्योंद्दी यद्द बिचारा viid ae सत्री चुईँल रुप 
से उसकी ग्न तोड़ कर अदृश्य et गई । पथिक नहीं जागा | 
कि वह जिस aa के नीचे येठा था, ae कल्पतरु & | 


«ठीक इसी ace हम भी Rea कल्पतरू दे मूल पर बंढ 
के मूल पर A 
बिचारते हैं कि “म बद्ध ई” इसी से हमारा aem किसी 
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दूर नहीं होता । प्रथम स्त्री पुत्रादि को बन्धन मानते हैं, 
| हिर इस देह को वन्धन समझ लेते हैं, उनमें जो मन बुद्धि 
[iat को बन्धन रूप समम सके हैं, वे तो शीरप स्थानीय हैं । 
मं वे साधु मद्दा पुरुप कहे जाते हैं । यद्यपि adaa 
| कान्त दशान ने इन बन्धनो को भी कल्पित, मिथ्या, भ्रान्ति 
ET फर उड़ा देने की. प्राणपन से चेष्टा की है, तथापि sak 
| एप से एक दस परित्राण नहीं पाया । थे कहते हैं-ज्ञान प्राप्त 
हिने से, अथांत्‌ एक बार रान्ति दूर होने पर भी भ्रान्ति का 
a कुछ समय तक रहता दे । जैसे रञ्जु में सपं भ्रान्ति AT 
अय से भागना, दिल धड़कना आदि लक्षण प्रकाशित होने के 
| गइ सप रान्ति दूर होने पर भी, ga प्राप्त भीति भाव--दिल 
Magee आदि लक्षण कुछ कुछ देर तक रदते हैं; ठीक इसी 
तरद ब्रश्न ज्ञान के बाद भी कुछ समय तक माया का अध्यास 
RAT ६ | वना We, जो माया को वन्धन कहते हैं, वे यन्धन 
(ते हमारी तो माया भी मा È, अतएवं माया का बन्धन 
OR free माया का सनेद्दालिङ्गन ही है और कु नहीं! हम 
थ मुक्त हं ।' इम सा की गोद में स्थित नग्न शिशु हैं; अतएव 
| का यन्धन भी नहीं, मुक्ति भी नहीं । ast, जगत्‌ माया 


अपना खेल रूप जिस दिन ठीक ठीक समभ सकोगे, उसी 
खेल कद्दने को cei भी कुछ नदीं RI केवल 
US | नहीं-तत्रे में शब्द भी नहीं रहता, जो रहता है, बह 
भि कर समझावें ? यदि “में? शब्द शून्य “में? वस्तु की 
णा कर सकोगे, तब उसका कुछ आभास पाओगे | 
तीः वह कैसी मधुमय अवस्था है! यह स्वरूप कैसा 'आनन्द- 
६। न जाने कोई कोई साथक्र क्या waa हैँ कि चीनी 


उसी दिन देखोगे कि यह जगत्‌. मारा दी खेज्ञ हैं।। 


हू 


ù 
A 
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होने की अपेक्षा चीनी खाना अच्छा है!” शायद वे निकल 
अबस्था को सुपुप्तिवत्‌ में वोध शुन्य अन्धकार मत्र श्रवसा 
सममते दोगे! अज्ञी ऐसा नदी हैं, ag परम ज्ञानमय, पर 
आनन्द मय, परम प्रेममय अवस्था: है । भोग्य नहीं, भोक्त 
नहीं, फेवल आनन्द स्वरूप है ! अजो ! यहां चीनी हुए बिग 
चीनो का आस्याद नहीं पाया जाता | ag भापा में क्रि 
तरह प्रकाश करें ? अस्तु, उस अवस्था से उतर आने पर झि 
जगत्‌ का खेज् देखते Fag जो है हमारा ही खेल ह|| 
आ-मा' रई खेल हवै जी! हमारी इच्छा ate इसी में 
खेल करते हैं । “स्त्रियन्नपानादि विचित्र भोगैः = स एव जाम्‌ 
परिदृप्तिमेति” | हमारी gear हुई कि aft, अन्न, पानादि विसि 
भोगां का लीला यिलास करेंगे, इसी से हम सुखी दोंगे, इसी मे 
खेलते & | अब्र जिस दिन खेल अच्छा न लगेगा, जिस दिन 
जगत्‌ BAH देखने की इच्छा न होगी, उसी दिन सत्र छोड़ पिर 
नग्न दोकर इम इस खेल से पार चले जायंगे। इस समय 
यार “मैं फो देखेंगे, फिर जगत के खेल में सद्दायक ail] 
इसमें थन्धन कहां और मोक्ष कहां ? योग शाख कहता ह-| 
विपयासक्त चित्त ही बन्धन हैं, और निर्विषय चित्त ही मोत ई 
जो विपय को “में? से प्रथकं एक सत्ता रूप देखते हैं, 
चित्त विपयों पर आकृष्ट दोगे, धिपयाशाक्ति रहेंगी, अतएत म | 
अवश्य दवी बन्धन देखेंगे और प्राणपण से बिपय से दूर अव 
करने की चेष्टा फरेंगे। किन्तु जो देखते हैं-सब हवी में द 
ही मा g, उनका विपय पर न अनुराग ea free होता६| 
त्याग नहीं, प्रदण भी नहीं, इसी से उनका बन्धन भी Uhl 
मुक्ति भी नहीं। किन्तु इन अन्य बातों को लेकर हम प्रस्वार | 
विपय से कुछ दूर चले आये हैं । 
सद्दागज़ वा मद्दावन्धन ज्ञान से द्वी जीव का नीचे की म 


F 
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ण होता है। अपने को वद्ध मानने से ही, जीव की 
न गति होती el यद्दी इस मन्त्र में आये हुए “च कर्प” पद्‌ 
aed हदै । मा दया करके जीव का यह नीचे की ओर का 
FTEU दूर करदें । यद्व “odg करं देवी खड्गेन निरक्ृन्तत” 
से व्यक्त हुआ दै । , जिन्होंने मात्चरणों में आत्म-समर्पण 
Rar ह, ये कितने ही घन्धन ज्ञान के निकटवर्ती क्‍यों न हों, 
से उनकी निम्नगति सूचित नहीं होती | क्योंकि वे जानते ह 
अ नित्य मुक्त हूँ । जिन्होंने सर्वावस्था में मा के चरण जकड़ 
हि पकड़ लिये हैँ । आकर्पण उनका क्या करेगा ? नहीं, नहीं, 
दाने भा को नहीं पकड़ा बल्कि मा ने स्वयं उनका हाथ पकड़ा 
'अतएव मद्दागज कितना दी आकर्षण क्यों न करे, किसी .तरह 
Maal गिरा सकता । अपने gle द्वाथों से मा को पकड़े 
हाथ छूट ज्ञाने का भय दै, किन्तु हमें तो मा सबंभाव से 
ड़ हुए हे; अतएव उसके हाथ से हमारा छूटना असम्भव È । 
| अस्तु, इस तरद मा के खड्गाघात से मह्दागजमूर्ति फे दो 
रड हो गये--विमल विज्ञान के प्रकाश से कल्पित चन्धन 
सरूप दूर हों गया। तब असुर ने फिर मद्दिपमूर्ति धारण 
| सञ्चित कामना के योज Bas प्रकार की मूर्ति बदल कर 


du दृष्टि से पकड़ा जाने लगा, तव विवशा हो फिर उसी 
मर्त से प्रकाश्य कामना वासना के आकार से पूर्वोक्त 
PRY कीतेनादि आठ प्रकार के अस्त्र प्रयोग करने लगा। उन 
होउ के सिवाय कामना फा और कोई अस्त्र नहीं i 


जब कुछ नहीं फर सके, वल्कि प्रत्येक कपट वेरा भी सा | 
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आज्ञा चक्र तक तीसरा लोक है, सहस्रार लोकातीत È 
से वहां असुर का अत्याचर नहीं पहुंचता । मणिपुर त 
कीय वा पार्थिव अत्याचार, अर्थात्‌ पुत्र घन, गौर पद 
आदि की कामना 21 विशुद्ध .पय्य॑न्त सुच बा. देवल 
अत्याचार, अर्थात्‌ दया, क्षमा, उदारता, AST, भक्ति, fra 
आदि की कामना, और आज्ञाचक्र पर्यन्तं सिद्धिशक्ति, स्वः 
सर्वभावाधिपस्य इत्यादि ऐश्वरिक शक्ति विपयक कामनाओं 
अत्याचार है। इसी से सन्त्र में कहा है. कि मद्दिपामुर ने 
तीनों लोकों को er कर डाला था। भन में रखिये-ये कार 
नायें आगन्तुक नहीं हैं- सञ्चित संस्कार मात्र हैं। असुर रे 
क्रम से ऊँचे, ऊंचे लोकों की कामनाओं के वीज sche 
करके तुम्द्दारी श्रांखों के सामने wa हैं । उद्देश्य-तुर्दाए 
Feet दुबलता तुम्हें दिखाकर सदा के लिये आत्म राज्य 
ahaa wet | किन्तु भय नहीं-साधक, जत्र तुम मा की इग ! 
से इन उच्चस्तर की कामनाओं को असुर का अत्याचार Ay 
ही समक सके हो, तब फिर तुम्हें कुछ भय नहीं है । मा की झां || 
से शीघ्र ही इस ्रत्याचार से तुम परित्राण पाओगे | | 
ततः क्रुद्धा जगन्माता चणका agaa! ||; 
पपा पुनः पुनशचेत्र जहासारुण ` लोचना ॥ २१ 
अनुवाद । अनन्तर कुद्धा जगन्माता वार बार उत्तम मई 


जे 


पान आर आरक्त नयन से दास्य करने लगां । 

व्याख्या | महिपासुर ने अनेक प्रकार से अपना रुप |स 
कर सिंह को विमथित करने का प्रयास किया था; किन्तु गरे | 
अस्त्र श्रभाव से वे सब चेष्टायें व्यर्थ हुई'; ae देख कर भी || 
फिर पूवत, अत्याचार करना चन्द नहीं किया,तब मा Pee 
न रद्द सकी; अंव अपने हाथ से उसका निधन करणे रे रति 
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|| तरार मधुपान करने लगीं । मधुपान रहस्य कुछ आगे वर्णित 


JAS उस दास्यमय आरक्त नयन की मुखभन्गिमा देखी दे ? 
fae और क्रोध, दया और निप्ठुरता, रक्षा और नाश, अभय 
in भीपण ये परस्पर अत्यन्त विरुद्धभाव एक साथ जिस 
| पर प्रकट gi, वह सुख, अजी वह मुख ! सा के उस दास्य 
|श्िषमय मुखमङ्गिमा की घात स्मरण करने पर भी दिल कैसा 
fe लगवा है! मा हमसे कितना स्नेह करती है, aga की 
सिस मुखभङ्गिमा से ही सम्यक्‌ प्रकाशित 21 इसी से कद्दा था- 
fae उस रक्तिम आनन ( मुख ) की अपूर्व भङ्गिमा यदि न 
ती हो, तो अब भी अपने को यथार्थ पीड़ित नहीं समझ सके ! 
थिव भी विपय रस पान को द्वी परम पुरुपार्थ मान were! 
से मा ने Wear मृतिं से अभी तक दुर्शन नहीं दिये हैं। वदद 
ATT ही असुर का अत्याचार हैं; और उस अत्याचार से 
MAIL भूत हो | सैकझों पुरुपकार प्रयोग करके भी तुम उस 
MRS अपनी रक्षा दोती न देख कर, जय “fk मां 
शातम्‌? कहते हुए एक वार मा. की ओर देखो, तब देखोगे- 
हमारी रण चरिडका मूर्ति से आविमूत हुई है। आनन्द रूप 
PNM से मा के तीनों नेत्रों में लाली आ रही है | ओघ्राधर से 
भिव दास्य विकाश पाता है । 

'विपद में पड़ कर, रोग, शोक अभाव से पीड़ित हो कर 
CO समय सा के शरणागत होने की चेष्टा करते हैं। 
समय भी हम मा फो नहीं चाहते, मा की STATA प्राथंना 

हैं। उददेश्य--विपद से सुक्त दोना। wae मा--भी 
स्थान पर यथा योग्य कृपा मात्र वितरण करती हैं। अपना 


| CCR की | SE IR Bin So Gango 


tae 
tri 
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ही एक मद्दा पीड़ा रूप समझ सकें, इस मन, बुद्धि, इनि 
द्वारा प्रकाशित द्दोने को ही आसुरी अत्याचार अनुभव सा| 
सकें, तव ही मा असुर-दलनी चणिडका मूर्ति से ्रपना wa 
करने को वाध्य हों | 


wag चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः | | 
विपाणाभ्याञ्च चिक्षेप चण्डिकां प्रति yarra Na 


अनुवाद | वलवीय्य-मद्‌ गर्वित वह असुर भी xara 
गजेन और सांगों से चरिइका पर पंत फेंकने लगा। | 
व्याख्या-साधक | मा के प्रति ये पंत फेंकने का मामः 
एक बार समक लें, पवत प्रमाण GAFA कामनायें--हगा 
अन्तर्निहित अनेक जन्म सब्न्चित वासनाओं के देर प 
आकार से मा के अङ्ग पर फेंके जाते दैं। . अजी देखो-ह 
एक एक शैशव प्रार्थना (बालकों के से चाब) पूर्ण करने में मा | 
कितना कष्ट, कितना दुःख पाना eat दै। ज्ञान से, अज्ञान 
जो चाइना कर चुके है उन्हें देने, उन घासनाओं को AG 
करने में स्थिरा, शान्तिमयी मा को कितना अस्थिर दोना प 
है, कितनी अशान्ति भोगनी . पड़ती है । जीव यह न समरे |. 
उनकी तुच्छ बासनायें भी व्यर्थ जायेंगी, प्रत्येक बासना | | 
पर्यत हैं। बह महिप के सांगों के आघात से-रजोशुण की *|| 
हुई उद्दीपना के प्रभाव से, उचिट कर मा के अङ्ग पर | 
करती है! अजी ! मा का कमनीय ag हमारी वा्षनामरा द| 
भारी पवंतों की चोट से ga विक्षत है। तो भो मा हारी OP 
है भौर किसी की नहीं, केयल हमारे दी मुख को ओर प, 
हैं कि कव हम केबल एकवार मा कद कर बुलायें | य| 
'किस भापा में प्रकट दो ? मा, अब कभी कुछ न चाहर; १5 
जो चाह चुके हैं, उसके लिये तुम्दें कितनी ब्यथा सह 
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Wedel मा! इतने दिन में समझ चुके हें कि वासना का 
| वितना हम को पीड़ित करना है उससे हजार शुना अधिक 
| कं पीड़ित करना है । हम उत्कट लालसा के वश gaz, 

डामिनी काञ्चन चाहते हैं तत्र तुम ( हमारी मा) wi उस 
| हरामिनी काञ्चन का रूप धारण कर हमारी प्रचण्ड वासनाग्नि 
|| ब ग्रपनी आहुति देती' at ऐसा काये एक दो दिन नहीं, 
| प्नेक जन्म जन्मान्तर से चला आता है| अजी जो तुम हरिः 
frank के भी ध्यान के 'अगम्य दो, वे द्वी तुम हमारी कामना 
||स करने के लिये कितना सूदम और a होकर प्रकट att 
10 कितने अज्ञात भावों में आकर हमारे इन्द्रिय भोग्य पदार्थ 


| ! कभी सरल प्राण शिशु की तरह मा .कद्द कर युलाया 
नी | इतनी अकृतज्ञता का भार केसे उठावे मा ? हमारा हृदय 
कठोर दै कि इस कृतन्नता के भारी वोझ से भी ag 


| PA इतना ही नदीं। यदि कभी सचमुच मा कह कर 
FR सामने खड़े ef, यदि कसी ' तुम्दारे आगमन का कुछ 


ह कर अपनी सय मलिनता, अपथित्रता, तुम्दारे उस 
Me पर लपेट देवें । अजी ! जो पुत्र हैं, जिन्दोने मा 
| ता सीखा है; वे कितनी द्धा, भक्ति, 110 क 


ति सन्तान हैँ कि तुम्हें बुला कर लाते भर अछृतन्ञ a 
७, मूढ़ की ae कद्दते हैँ “लेउ मा हमारे पाप ताप, आधि 
शाधि और मलिनवा और ग्रहण करो हमारे 


| भाभास पारें, तो तुरन्त “हर पापं हर च्षोमं इराशुभम्‌श यइ 
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इस तरद तुम्हें कलुपित करते रहें? कय तक अपने कर्द 
भोऊत्व, अपने मलिन संस्कार, तुम में अर्पण कर तुम्हा 
बिशुद्ध चिन्मय देह कलङ्कित करें मा ? 
सा च तान्‌ प्रहितांस्तेन चूणंयन्ती शरोत्करेः | 
उवाच तं मदोद्धत मुखरागाइल्ाक्षरम्‌ ॥२५॥ 
अनुवाद | देबी उस असुर फे फेंके हुए Tat को 
` द्वारा चूर चूर करके गर्वित भाव से, आरक्त मुख से अममे | 
कहने लगीं | 
व्याख्या | अनेक जन्म-सङिचित वासना के वीज जब रइ 
शक्ति के प्रभाव से फलोन्सुख दवोते हैं, तय मा उन्हें इकटठे स] 
बाणं के द्वारा चूर चूर कर डालती हैँ | जिस तरद एक पतत ३ 
ढेर को तले ऊपर सजाकर, एक शर तीर द्वारा उन पत्तों को ए 
साथ वेध दिया जाता है, उसी तरद्द मा ने छिपे हुए संसार 
को प्रकट करके, जन्म कर्म रूप तीर से विध्वस्त कर दिया 
यहां जन्म कम्मं रहस्य सम्यन्ध में कुछ आलोचना करे र| 
विपय सहज हो समफ में आ जायगा । (गीता ४६) | 
अनेक जन्म-सब्चित बासनाओं के बीज लेकर तव मॉ 
जन्म लेता दै। जिस जन्म में जीव मा के लिये रो उठा ६| 
आत्म राज्य फिर लौटा लेने के लिये यत्नशील होता है, उसी 
में अनेक जन्म भोग्य कमे संस्कार gag होते हैं। जिन T 
का फल भोग करने में दृश बीस जन्म धारण करने १४७ 
उनका भोग मा की कृपा से दो एक जन्म में ही शेष हो आ 
दै! यदद मा को स्मरण करने ( बुलाने ) का फल है। ग 
मा को बुलाने की कोई आवश्यकता द्वी न थी। TE 
गतिवश एक दिन अवश्य द्वी तो जीय मा की-गोद में से 


vam! चाहे बह कितना द्वी बड़ा पापी, कितना दी 
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qa भी क्यों न a सा किसी दिन गोद में उठाबेगी ददी । 
दब उन्दें बुलाने की आवश्यकता क्‍या ? आवश्यकता हैं शरबेध 
Gl ( अनुवादक का एक दी शरीर से दूसरा जन्म प्रत्यक्त चल 
| द्वा है) अनेक जन्मों में भोग कर कर फे क्रम से अग्रसर द्दोना 
पढ़ता, वे दो-एक जन्म में ददी समाप्त at जाते हैं। जव जीव भोग 
| वोत जाते हैं, अथवा “थोड़े ही भोग में, अनेक जन्म के संस्कार 
| होण करना चाहता है, तव ही जीव मा-मा कर रोने लगता है। 
| जिन मद्दाराज सुरथ की कथा के द्वारा यह देवी माद्दात्म्य वर्णित 
| होता दै cara भी लक्ष पशुओं का खड्गाघात, aq जीवन 
| में भोग न करके, माठ कृपा से एक जीवन में द्वी भोग लिया 
| था। एबं इसी प्रकार wage जीय अनेक स्थानां में 
सांसारिक जीवन में नाना प्रकार के रोग, शोक, असुख, अशान्ति, 


| ऽ दी आवश्यकता 21 रोगी की देह में चीर फाइ करवे समय 
| Pecan प्रकाश करने पर भी वह उस रोगी का यथार्थ कल्याण 
| TAR, उसमें छुछ सन्दे नददी। ` 

` अस्तु, अबकी यार मा ने आनन्द से हर्पित होकर विहल 
कैरठ से असुरः से एक बात कहदी। अगले मन्त्र में वह कदी O 
नायगी। कोई चाहे केसा et अर्थ करे, wae se 
भन्द का आनन्द विहल अर्थ ही समफलें। हप wl में ही 
सुत RRL tipathi Collection. Digitized by eGangotri 
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गर्ज गज क्षणं मूह मधुयावत्‌ पिवाम्यहम्‌। 
मयात्वयि easaa गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ॥३६॥ 
अनुबाद । देवी ने कद्दा-हे मूढ़ ! में जत्र तक मयुपार | 
करूँ, तत्र तक तुस गर्जना करो । भेरे द्वारा तेरे मारे जाने पए 
देवता इस स्थान पर शीघ्र गजना करेंगे l 
व्याख्या । मा ने महिपासुर को मूढू सम्बोधन फिया। | 
जिसके प्रकाश से समस्त अज्ञान-न्थि खुल जाती हैं, उस 
चिन्मयी मा ने अपना प्रकारा किया 21 जीव आज मा $| 
चरणों के रारणागत हुआ है, भावातीता नित्य शुद्धा माश | 
सन्धान पाया है; तो भी महिपासुर जीव पर अत्याचार करे 
से बन्द नहीं हुआ दै; इसी से बह मूढ़ है । मा कहतो हैं-में 
मद्दाप्राण रूपिणी, सृष्टि स्थिति area, महाशक्ति हूं, जोर 
मेरे ही स्नेइ की सन्तान है, उसने पीड़ित होकर मुझे मा कह ऋ 
पुकारा है, मुझको दी एकान्त आश्रय समझ लिया è IRIS 
ag ! तू सञ्चित संस्कारों के मोद से मेरी उस स्नेह को aM] 
को पीड़ित करता है? अब भी हमारी सन्तान के घास | 
विजित हृदय पर azar का-मलिन अभिनय करता दे! अर | 
भी उसे दूर हटाकर पूर्ण भाव से मेरी ओर दौइकर नहीं आगे 
देता ? अव भो मेरी महती आकर्पणी शक्ति, तेरे अत्याचार भै | 
सीमा से सन्तान को वेग से आकपंण कर मेरी छाती anii 
लगाती ! इसी से गजंता और उच्छलता è ! तो सुन, जब तक 
मेरा मधुपान समाप्त न द्ो,तब्र तक द्वी तू गजता रह! fd 
शीघ्र ही तू मेरे era से मारा जायगा, देवता प्रफुल्ल eT | 
मधु शब्द का अथं ह-आनन्द्‌ । आनन्द दी माका सह 


स्थरूप ब्रह्म को जाना है वे फिर किसी से नहीं डरते | नि 
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ब्रह्म जब अपने को घहुधा यिभक्त कर, परस्पर 

War और भोग्य रूप से आनन्द लीलां का अभिनग्र करते है 

| द्वयं आनन्द्‌ स्वरूप दोकर भी जब ये लीलावश अपने में 

) परानन्द का अभाव सा कल्पना कर के दत भावापन्न होते हैं, तत्र 

| ते ही एक तरफ़ आनन्द का अन्वेपण चलता रहना है | आनन्द 

| ती जिनका स्वरूप है, उनका नाम हुआ तब आनन्द का भोक्ता 

द्रष्टा । फिर दूसरी ओर स्त्रयं वद्दी आनन्द का सौदा लेकर 

|) प्रकृति रूप में-विपय रूप में भोक्ता के साथ लुका चोरी सी 

} Sea लगे। इसका नाम हुआ भोग्य चा दृश्य | यहद जो भोक्ता 

|) ava का free और विरद है, यदद जो आनन्द का अन्वेषण 

| पौर उसके पाने फा लीला रस दवै, यही मधु हैँ.। साधक धेये से 

Paks ज्ञान we उन्मीलन कर देखिये-जगतमय इसी 

| तरह मा का निरन्तर मधुपान चलता रहता द । हम सा के मधु 

| ६ मा मारी मधु है। हम मधुरूपिणी महामाया को पान 

| इरते हैं फिर मा भी हमको लेकर लीला-मधुपाने करती È | 

| प्रति परमाणु रूप जीवाणु से जीव tg मानव और देवता TA 

| ज्ञान से बा अज्ञान से इस मधु को ह्रदे हैँ । मधु द्वी जिनका 

| खरुप है, थे जेसे मधु को भूलकर मधु के अन्वेपण रूप लीला 

| रने लगे। यही सृष्टि का मूल रहस्य है। “दां है मधु” यह 

| ऋहते हुए एक दिन हम मधुमय अवस्था से उछल पड़े थे। Ra 

| fee भर मधुपान करते करते, किसी दिन फिर उस नित्य मधुमय 
| सरूप पर et पहुंच जायेंगे । यद जो मघु का अन्वेषण 

| समाप्ति है, यही सृष्टि और प्रलय है । यदद जो देखते दो कि 

कौड़ी कौड़ी का gears सौ रुपये की आशा फरता दै। सौ 
रुपये भिल्ल जाने पर हजार रुपये की आशा करता है। हजार 
Re जाने पर लाख रुपये की आशा करता EI ऐसा करते 
करते किसी तरदद उस आशा की निवृत्ति नहीं होती, उसका हेतुः 


ws 
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यथार्थ मधु का अभाव वोध है । मधु का अभाव योध रहन से हो 
जीव जय तक आस्म-मघु को नहीं पाता, तव तक पागल से| 
तरह एक विपय से दूसरे विषय की ओर दौड़ा करता है। इरे | 
आदर से गुलाब का फूल छाती से लगाकर सममता है कि “मधु 
मिल गया? किन्तु क्षण भर बाद दूसरे के लिए दौइ़ता है ततर फिर 
उस फूल में मधु नहीं पाता । इस तर्द अनेक जन्म ञन्मान्तर 
कट जाते दैँ। जब तक इस मधु का केन्द्र तलाश न कर पाओ. | 
जब तक पूर्ण मधु चक्र न थन जायगा, तत्र तक जीव की यह मधुः 
ware, विषय से बिपयान्तर की दौड़ धूप-लोक से लोकान्तर 
में गति-चिव्ृत्ति न होगी । f 
यह मधु Sal दै ? सबत्र दै, अथवा कहीं भी नहीं है, मधुमा | 
को याद देने से कद्दां भी मधु नहीं है। aa तृष्णा, केवत | 
उत्कण्ठा द और मधुमयी को देख लेने पर-सबंत्र मधु हो || 
विराजमान है। मधु का अभाव कहीं भी नहीं है, बह हमारे; 
ही अन्तरस्थित मधु-भधुमयी ar का द्वी मधु है। प्रथम खर ||| 
में यह बांत एक थार कदी गई है, तो भी फिर एक यार उस वाव || 
की आलोचना करेंगे । शास्त्रं सुचिन्वित मपि प्रति चिन्तनीयम्‌!) 
श्रवणायापि यहुभिर्यो न लभ्यः? | 


के सामने रखता दै और बुद्धि के प्रकाश से दिपयों को प्रकाशिए 
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हर लेता है । जब तक आकाइूक्षित वस्तु प्राप्त न हो तब तक 
Jerr और सन को विश्राम नहीं; अतण्व बुद्धि को भी wa- 
रा नहीं | किन्तु ज्योंद्दी अभीष्ट वस्तु प्राप्त हुई, स्याही क्षण 
र के जिये मन थिपय संग्रद्द करने से कुछ विश्राम पाता है। 
क्ि-उस घड़ी में युद्धि अपने में प्रतिविस्ित ' परमात्म स्वरूप 
हि अनुभव कर लेती दै; इसी का नाम जीव का मधुपान वा 
|िपयानन्द लाभ दै. । साधारण जीव समकते हैं कि “हम 
य भोग करके--कामिनी काञ्चन का सम्भोग करके आनन्द 
[RÈ । किन्तु वास्तविक विपय में आनन्द नहों है, 
Pram द्वी अन्तर में हूँ । कुत्ता जैसे सूखी est चवाते- 
जात अपना मुद्द घायल कर लेता है और घाव से निकलने 
Piet रुधिर से लिप्त इड़ी को-रसमय बोध करता हैं, ठीक उसी 
Pe जीव अपने अन्तरस्थित मधु को विपय से मल कर यिपय 
AR का आनन्द भोगता दै. । साधक ! वार वार ध्यान विचार 
| ध्र अनुशीलन द्वारा ag सत्य एक थार अनुभव कर लेने से 
{Fad विषय पर से आसक्ति अवश्य द्वी तिरोह्दित दो जायगी । 
| देखो जीव ! तुम्हारी भोग्य वस्तु में आनन्द नहीं है, आनन्द 
| अन्तर में दी aa सम्भोग का आनन्द विपय 
| दे, वह तुम्दारे अन्तर में द्वी दै। तुम्दारे अन्तर स्थित 
अपर मधु को उद्ीप्त-प्रकाशित करने ही के लिये तुम्दारा यह 
पयाइरण--अन्म मृत्यु ei यिपय के साथ इन्द्रिय का 
| ग मन्थन जैसा है, बुद्धि वा अन्तर मानो क्षीर सागर है 
PMC इसके मन्थन के फल से ऊपर आ जाता है--अमत बा मधु । 
| तरफ आत्मा की ओर से निवृत्तिमुखी आकर्पण और 
रो ओर विपय की ओर से प्रवृत्तिमुखी Prova । प्रति site 
Salt wy ag समुद्र सथन चलता रहता दै। नजाने कितने 
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सकता हैं वह बृहदारण्यक के ऋषि ने जगतमय इस ag 
पूण आस्वाद पाकर ही ऊंचे स्वर से गाया हैं। (अध्या० ate शा 
“ag प्रथिवी सब प्राणियों का मघु है, और सत्र प्राणी को 
परथिवी के मधु हैं। aq जल सब भूतों का अधु हे, सत्र म 
इस जल के मधु हैँ ( मघु-उपकारी, विज्ञान, ) यह यागु a 
भूता का मधु ई, सब्र भूत इस वायु के 'मघु हैं । यदद था| 
सव भूतों का मधु, सब भूत इस आकारा के मधु ह। गे 
प्राण सब Yat का मधु है, सब भूत इस प्राण के मधु हैं। | 
आत्मा सब भूतों का मधु है, सय भूत आतमा के मधु ह| 
अजी देखो, सव ही सव फे मधु हैं । जिन्होंने विशवमय ah, 
मधु का सन्धान पाया ईँ वे आनन्द से गान करते हँ “म 

वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः |? 


साधक ! अब कब तक अज्ञान से मधुपान करोगे! 
जान वूझकर, सुनकर यह मधुपान करो | एक वार नेत्र GAY 
देखो-तुम्ह्वारा अथात्‌ जीव का मधुपान करना वास्तविक | 
नहीं है, सवत्र केवल मा फा ही मधुपान चलता हूँ । निता 
सी नित्य सघुमयी सदा यह मधुपान करती है। मा जा 
ह-“सब ददी में है । सब भूतों.में एकमात्र में ही |; 
जिता हूँ, अतएव यह जगत हमारा ही मधुपान है।” इप 
कहती ER मूढ़ ! जब तक मैं मधुपान करूं, तव तक TM 
कर” जब तक जीव साठ-चरण में आत्मन्समपेण न करे मे, 
तक किसी तरह मा के इस वाक्य का:तात्पय नहीं || 
सकता-तव तक किसी ae मा का सवंतोष्यापी यह म 
त्यक्ष नहीं. कर सकता | मा आप ही जीव हृदय में वासना १|| 
अग्नि रूप से ज्वलित दो उठती है, फिर आप ही विप ले 
से उस आग में आस्माइति देकर आत्म मधुपान शी || 
सम्पादन करती है, यंद्द तत्व सम्यक हृदयङ्गम ५ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGang 


( २६१ ) 


fam è चरणों में अत्यन्त आत्म निवेदन आवश्यक दे | जब 
[क मा के इस मधुपान की निवृत्ति नद्दो-जत्र तक सा इस 
Nee लोला से निरत न दो, तत्र तक किसी तरह इस असुर 
हना की निवृत्ति हो नहीं सकती । 
| अज्जो | तुम देखो, एक वार मा फा मधुपान | तुम काञ्चन की 
Gare से दिन रात परिश्रम करते हो, वह्‌ मा का ही मधुपान 
[तर है, तुम रोग की उ्वाला.से नरक यातना भोग करते दो 
| मा का मधुपान मात्र दै. । तुम प्रियजन के विरइ से दुर्विसदद 
[ति से गुद्ममान दो रहे दो, वदद भी मा का ही मधुपान है। 
| यरि समझ सको, a7 द्वी तुम्हारा जीवन मधुमय हदो जाय। 
|, कए, जन्म-सृत्यु, रोग-शोक कुछ भी न रहे । 
| किन्तु इम कहते हैँ मा ! तुम्हें अथ॑ aq लीला-मधुन्पान 
Pe का काज नहीं हू । नित्या मधुमयी हमारी मा !. तुम में 
मा मधु का अभाव दवै, जो लीला करके विपय-इन्द्रिय रूप में 
परिणत होकर, अपने को ace खण्ड करके, बिन्दु विन्दु 
हिपुपान करती हो ? हे हमारी मधुसिन्धु! aq बिन्दु विन्दु 
E परित्याग करो । जहाँ पान करके मधु का आस्याद्‌ न- 
वा पडे ry के सिवाय और कुछ नहीं, जहाँ सोक्ता 
डि नहों, जहाँ केबल मधु है, वदाँ हमको ले चलो मा! अव 
RR इस लीला मधुपान का ताएड नृत्य सद्दा नहीं जाता 
|! यद्यपि यद्द तुम्हरे पक्ष में मधुपान है, तथापि हमारे पक्ष 
| भत्र यह असह्य होने लगा हैं | यदद वार बार जन्म-सत्यु, यदृ 
Water, यह मन-बुद्धि, qe विपयःइन्द्रिय, यह ध्यान- 
Rate ये सब्र तुम्हारा सघुपान et पर भी, हमारे लिये 
छि पान के समान दो-रहे हैं। हमारी इस विप के ददाथ 
रेशा करो मा ! एक दिन विश्वेश्वर विश्व की रज्ञा के 
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तुमने उन्मादिनी की भांति शोधता से आकर उनके नील 
पर अपना भधुमय हाथ-स्पश कर सृत्यञ्जय का मृत्यु भय d 
कर दिया था 4 आज इस भी इस कराल fier विप पान है 
जर्जरीभूत होते हैं; अतएव ठीक उसी तरद्द हमारी पगली मा | 
तरह, स्नेह की उन्मादना से दौड़कर आओ मा ! हमको कि 
की ज्वाला से वचाओ मा ! एक बार अप्रने उस अमृतमय हार 
से हमारा यहद चिप विदृग्ध देह स्पर्श करो, हमको शान्ति मिहे 
असर हो जायें । मा! यह्‌ विपय विप नहीं हैं, मधुमात्र ह। 
मधु दी विपय के आकार में अ्रकाशित है, इस सत्य पर उग 
को प्रतिष्ठित कर दो, जगत विप की ज्वाला भूल जायें श्र 
अधुपान कर मधुमय हों। अघर यह दीन सन्तान जगत 

सरल सत्य इसी में हँसी मिलाकर आनन्द से Yat उठा 
जय मा ! ध्वनि कर धन्य दो; परन्तु बह और बात है। | 


जव तक मा का सधुपान शेप न होगा, तब क| 
out mene ae | तय भी यदद भरोसा ct 
«ई ६ मयात्वयि ग्िप्यन्त्याशु Zaar"! 
भे तुम्हारी अहंता को, fier करूंगी, और देवता ta 
ता करेंगे । एक “में” को छोड़, दूसरा “मे 
भ Sate पड़ता है, इसका विनाश कर दूंगी । व| 
— ay, इन्द्रियाधिष्ठित चैतन्य act भी) अन्तिम जय ध्यति | 
कर युर मं मिल जायेंगे। यदद रहस्य शुम्म वध में प्रकाशित | 
हुम बंध न दोने तक, यथार्थ अदंता का tok, | 
यथ उसका पूय आयोजन मात्र 

कामना-विलय और अहंनाश, एक वात नहीं दै । || 
मे कामना विलय करके, तय TATE यही मा * || 
शीला झा रहस्य है। करती हैं, यद्दी । 
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ऋपिरुत्राच | 

एवशुक्ता TANT सारूढा तं महासुगम्‌ | 
| प्रदेनाक्रम्य कण्डे च शूलेनेनमताइस्त्‌ ॥ ३७॥ 
| अनुवाद ! ऋषि कहते हैं देवी ने ऐसा कह कर gain 
| बार उस मद्दासुर. फे ऊपर आरोहण किया एवं पैर से 
|| TRAY कर उसके कंठ पर शूलाघात किया। ; 
| _ व्याख्या। कामना के ऊपर मा का अवस्थान ही aa के 
| इपर मा का आरोदर है। कामना का अर्थ यहां आप कोई पार्थिव 
| धमना मांत्र न समभिये; जिन्हें धन सन्तान विपयक फला- 

शक्ना हैं, वे अब भी चणडी-तत्त्व में प्रवेश करने योग्य सामर्थ्य 
| इहा पा सके हैं। गीता के निप्काम कर्मयोग में अधिकारी 
कर थात्‌ “सवं धर्म्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं as” इस 
| भत्र की साधना में सिद्ध होकर, तत्र चणडीतस्व में प्रवेश करते 
| *। यहां जो घटना ददो, उसे साधना न समझ कर मात-लीला 
| “प मानना ही अच्छा है । इस लीला के प्रथम द्वी भविष्यत. 
| Sets का विनाश होता है । उसके धाद afaa कामना का 
[R उखड़ता g । यहां कामना शब्द से इच्छा वा SA सम- 
ला चाहिये इससे पहले हमने जितनी बार कामना बासना 
| ९ रच्यो का प्रयोग किया है, उसके प्राय सब ही स्थानों में 
| = रब्दों का आरम्भ अर्थ में दी प्रयोग किया है। आसक्ति- 

at भर्थत्‌ इच्छापूर्वक कार्यं करने को. ददी कामना 


काय के प्रारम्भ को ही कामना वा महि स A 


पारण लोग जिस ave प्रवृत्ति की ताड़ना से, फल के m से 
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कारय कभी नहीं करते वा करं नहीं सकते | किसी विशेष फलाफक् | 
की इच्छा न होने पर भी कार्य करने की प्रवृत्ति जागना ह | 
चण्डी का कामनारूपी मद्दिप है। साधारण लोग विचार सकते | 
हैं कि ये भी शायद हमारी तरह प्रवृत्ति के दास हैं, नहीं तो कार्य | 
में प्रवृत्ति क्यों हो ? यास्तविक ऐसा नहीं दै। चे कार्य मात्र | 
करते हैं; क्यों करते हैं, इसका उत्तर शायद वे खुद भी नहीं | 
दे सकते । परन्तु सब कार्यों के मूल में एक सिद्धान्त उनझ || 
स्थिर है, am है माठु-प्रीति नित्य तुप मा की प्रसन्नता के दे || 
से ही चण्डी axa में प्रविष्ट साधक का कर्मानुष्ठान È AR || 
निद्रा, अमण आदि व्यवद्दारिक कमे भी इस माद्‌-प्रीति-साथन | 
क उद्देश्य से द्वी किये जाते हैं। गीता के उस “तत्कुरु | 


मदर्पणम्‌? सन्त्र की यद्दी सिद्धावस्था है। चाहे कोई भी कारं | 


आरम्भ फिया जाय, FE मातृ-अर्पणमय दोकर ही आसन 
हो। इस अवस्था का नाम-मद्रिप के ऊपर मातु-श्रारोइण ६ | 
इस तरह मा जब ales मर्दिनी मूर्ति से साधक के दवद मे 
आयिभूत हदो, तव उसके सञ्चित कर्माशय से we जैसे कमं मे | 
फुरना क्यों न दो, उसके ऊपरी भाग में मा का पादाक्रमण देवा || 


भाव से अभिभूत है; तो भो अत्याचार बंद नहीं करता है. यद देह | 
कर भा ने उसके कणठ पर शूलाघात किया । शूल शब्द का भ. | 
qa ही किया गया दै। करठ-चाक्य स्थान | जिस ह्वार र 
संस्कार वाक्य द्वारा भापा के आकार में प्रकाशित दोते ६ 
उसी स्थान में संहरण शक्ति लो किया । यही sa 
पर शल्राघात शब्द का तात्पय È यदि किसी प्रकार भ 
दरार रोक दिया जाय, तो फिर (qA जन्मों के कम्मे एव 
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संस्कार अपनी शक्ति प्रकट कर स्थूल में आक्र जीव को 
| अत्याचार से पीड़ित न कर सकें। याद रखिये--मौनी होकर 
| ने से ही, भापा का द्वार निरुद्ध नहीं दोता। भावातीत 


| यद्यपि भापा ही भाव का शारीर है, तथापि भाव शून्य भाव भी 
) होता है, वदद आयत्त होने से ही जीव मुक्ति का आस्वाद पाता 
| ह। जिस ध्यान में, जिस स्मरण में, जिस चिन्ता में किसी 
प्रकार के शब्द की सहायता नंद्दी लेनी होती, उस स्वरूप में 
| उपस्थित होना ददी जीव. का चरम लदय है । जिन्होंने भापातीत 
| सरूप का सन्धान नहीं पाया हू. वे शब्द शून्य चिन्ता वा 
ध्यान की कल्पना भी adi कर सकते । किन्तु दम कद्द देते हैं 
| कि किसी दिन सत्र साधक--साधक मात्र द्वी इस कथा की 
सत्यता अनुभव करेंगे | जो भावातीत, त्रिगुण रद्दित दै, जिससे 
वाणी लौट आती है, उस स्थान पर उपस्थिति होने से जीव 
Set अनुभूति पाता है, बद्दी शब्द शून्य अवस्था दै । उसे ध्यान, 
समाघि वा स्मृति, जो चाद्दो, we सकते ददो । किन्तु वास्तव में 
ह एक भी नहीं | जहां से मन के साथ वाक्य लौट आता है, 
| अस स्थान में शब्द कैसे जायगा ? अस्तु, यदि किसी ace आव 
की उद्बोधक भाषा का द्वार रोक दिया जाय, तो दी कामना 
रूपी महिप की शक्ति बिलुप्त प्राय हो जाती हैं; इसी से ales 
Wet ने मह्विप के कण्ठ स्थान पर शूलाघात किया | 
भस अवस्था में' कामनायें पूर्ण माटमय हों जाने से फिर 
शमना का उद्दीपक भाव वा भाषा तक नहीं रदतो। प्राण 
पिप्रा का यही aged फल है । जगतमय प्रत्येक पदार्थ में, 
aT अन्तर की प्रत्येक चिन्ता में, प्राण-रूपिणी-माकृ-दर्शन 
$ अभ्यास से साधक का अन्तर बाहिर एक हो गया। 


pe 


| स्वरूप का सन्धान पाये विना यथार्थ मौनी नहीं हुआ जाता। 


otri 
कर: $ 


CO. सु + क्लम, आरास SE, Boi Th gE ri 


कै 
a 
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उसे फिर जगत्‌ की किसी वस्तु की कामना नहीं रही; a | 
साधारण जीवों की तरह वद्ध भाव भी न रद्दा | तत उसका काम | 
काञ्चन भी मा ! ध्यान धारणा भी मा ! मा को छोड़ tk 
कुछ भी उसे नहीं दीख पड़ता | क्‍योंकि मा ने स्वयं ही महिप 
के ऊपर आरोहण किया है । खुलासा कहते हैं--श्रात्म सम- | 
पंणकारी साधक की अपनी चेष्टा कुछ न रहने पर भी, war | 
भिमान एक दम दूर नहीं हुआ । ae जीव-फत्‌ त्य लेकर जव | 
तक सत्य और प्राण प्रतिष्ठा का अभ्यास करता है, तत्र तक | 
weak रद्द जाती है. यथार्थ सत्य और प्राण का खरुप | 
हृदयङ्गम नहीं कर सकता | सत्य वस्तु को अनुष्ठान-साध्य रूप | 
मानता है। फिर मा दया करके मद्दिप-मर्दिनी मूर्ति से भाविः | 
भूत होती है। अर्थात्‌ रूप रसादि प्रत्येक विपय फे छ वेश | 
में छिपी हुई प्राण रूपिणी मा, विपय के भीतर से (द्वार) | 
अपना स्वरूप प्रकाश करती रहती है । साधक तत्र प्रन्तर | 
बाहिरि सवत्र मा कां ऐसा श्ायिर्माव देख कर धन्य होते हैं | | 
अजी रूप रसादि विषय भी तो कामना बा afta की मूर | 
। इनको प्राण रूप समझ सकने से कामना वा महि | 
विमर्दित होता है, अर्थात्‌ saat विलुप्त प्राय lax चेतन्यमर | 
स्वरूप प्रकाशित द्वोने लगता है | यद्दी afer की पीठ पर गा | 
का आरोइण वा मदिप मर्दिनी मूर्ति से मा का आविर्भाव द! | 
इस अवस्था में साधक मददाप्राण समुद्र में निमञ्चित र. | 
चेष्टा करता है । प्राशमश्री मा के सिवाय साधक की भौ! | 
आपा भी नहीं रतो | यद्दी मद्दिप के aus पर देवी WY 


aa; सोऽपिं पद क्रान्तस्तया निज्ञ मुखाचतः | 
sgia एवाति देव्या बय्येण dza: ॥२< 
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| अनुवाद | अनन्तर बह असुर भी देवी के पद भार से 

'्राक्रान्त होकर अपने ( मद्दिप मूर्ति ) मुख से आधा nfz 
| होते दव, देवी के अत्यन्त पराक्रम के कारश रुक गया; अर्थान 
| उसके सब अन्ग वाद्दिर न निकल सके | : 


t है । अब वह मूर्ति महिप के aes देश से आधी 
| ® बार न द्दोने पाई थी कि मा ने अपनी शक्ति के प्रयोग से 
सिका वाहिर निकलने का प्रयास व्यर्थ कर दिया। 

पूवं कदा है-आत्मेच्छा से कार्य का आरम्भ ही कामना 
। आरल्भ साठुमय होने पर भी उसके आस-पास रजोगुण 


| y i व 4 
Ss eth TFS उसके, सिवाय, और एसी कार सवा. 


( २६5 ) 


« आरम्भ भी सदन नहीं कर सकता, AT 'आरम्भां को अनीय 
कष्टदायक समम लेता है, तय उस आरम्भ के मूल पर ar 
की दृष्टि आकर्पित होती है; तव ae समझ सकता हँ--दीत़ 
वा कारण रहने से, वह हर समय प्रकाशित होने के लिये Ay 
SUT ही। यह्वी प्रकृति का शाश्वतिक नियम है. । जहां कारण 
मौजूद रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति न दो; समझ लीजिये- 
वहां कोई भी प्रवल रुकावट हैँ । प्रतिवन्‍्धक रहने पर भी 
कारण अपना कार्य उत्पन्न करने में नहीं चूकता । यदि wt 
कारण की कायं उत्पन्न करने की चेष्टा का लोप हो जाग्र, तो 
फिर उसका कारणत्प द्वी नहीं रहता | उसी को कारण कहते 
हैं जो निरन्तर कारय उत्पन्न करने की शक्ति प्रयोग करने में 
ae हैं। मानलो कि, एक इस्पात के बहुत बड़े fing को 
कौशल सें सकुचित और गोल करके, उसके ऊपरी भाग पर 
एक बड़ा पत्थर रख कर दा दें, तो इस्पात अपनी स्थिति 
स्थापकता शक्ति के प्रभाव से हर समय प्रसारित होकर पू 

E स्वा पाने की चेष्टा करता है; किन्तु भारी पत्थर के अतिवल 
के कारण उसकी वह चेष्टा सफल्न नहीं होती । ठीक उसी तरई 
भाठ्मय कामनाओं के दयाव सें पड़कर चिपयकामना रुप से 
परिणामयोम्य रजोगुण की क्रियाशक्ति रुक जाती है। वाहि 
किसी तरह की क्रियाशक्ति न रहने पर भी, र्रोगुण ठोक 
स्वप्रति दी रहता दै। यदि कमी प्रतिवन्धक दूर हो जाय तो 
उसी समय उसकी काय करने की शक्ति बादर प्रकट हो जाते 
है, अर्थात्‌ रूप रसादि विप्र, कामना रूप से wafer दीम 
पूर्वोक्त स्मरण, कीन, केलि आदि आठ प्रकार का अत्याचार 
करने लगता el मा की कृपा से इतने दिनों में जीव फी द 

ने इस मूलभूत दोप को तलाश कर पाया हँ, हे 
अत्याचार से पूणं सौ ( १०० ) बर्ष व्यापी देबासुर सं 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGango 


( २६६ ) 


| सरित हुआ था । इतने दिनों में जीव ने उसको पूर्ण भाव से 
| सदाय सामग्री रद्दित कर, अकेला पाया है। यह भी सम्पूणं 
| इह, अद्ध मिष्कान्त, सद्ध निष्कान्त शब्द कहने फा तात्पर्य 
| यह है कि, प्रवल प्रतिशन्धक बश कारण-शाक्ति पूर्ण भाव से 
अपना प्रकारा, अर्थात्‌ काय उत्पन्न करने को शक्ति वा प्रथोग 
| Wet सकते। खुलासा यहद है कि परमार्थमात्र की जो 
| सूरम अवस्था दै, उसका नाम कारण, और स्थूल था प्रकाश 
) ग्रवस्था का नाम कार्य दै। जैसे वटतरीजञ सूम रूप से बटयृत्त 
| छा कारण है। जब तक बीज आकार में रहता है, तव तक 
) an अवश्य नहीं देखा पाया जाता; किन्तु उस सूदम बीज 
) केभोतर ही अति बड़ा वृत्त छिपा है, यह aga, व्यक्ति 
F प्रदत्त कर सकते हैं । ठीक इसी तरद्द कामना के सूदम बीज 
| रुपी मद्विपासुर, पूर्ण भाव से अपना प्रकाश न कर सकने से 
) आधा बाहर निकला; अर्थात्‌ सञ्चित कर्म के संस्कारमात्र 
| सुप में प्रतीति योग्य हुआ | किन्तु “देव्यावीय्येंण संबृतः”--सा 
| Mate के प्रभाव से और बादर न आ सका--अन्तर में ही 
प्राकार से रह गया। aga वीज को मा ने फिर कार्यरूप में 

| प्रकटित न होने fear | 


| इस अवस्था में भीतर यासंना के वीज रहते हैं, तो भी 
| रासना के आकार में कार्यरूप से वाहिर प्रकाशित नहीं होते । 
| आरण साहस्नेह से मुग्ध साधक अन्तर बाहर सवत्र सत्य 
| भौर प्राण प्रतिष्ठा के फल से निरन्तर मातु-सत्ता मात्र देखने 
में ्रभ्यस्त हवै | यदद जो अवस्था ह, इसी का नाम ' 

| एवाति देव्यावीय्यण संवृतः? | गीता में भगवान” 
ने जिसको (३।६ में) मिथ्याचार wer दै, किन्तु 
Wee अवस्था adi £1 यहां देखते हैं-कर्मेन्द्रियों फो 


| व करके सन दी सन विषयों की । खिला करना ही सिष्याचार cot 


( ३०० ) 


है। और यहां-क्या कर्मेन्द्रिय, क्या अन्तरेन्द्रिय, कहीं मी || 
विषय का प्रण बा चिन्तन नहीं है। यहां विपय प्राणमय 
माठ्मय हुए हैं; अतएव त्याग या ग्रहण कहने को कुछ नहीं ६। || 
यहां विपय कामनायें “देव्यावीय्येण daa; सव अवस्थो 
में साधक मह्मप्राण का विकासमात्र देखने में अभ्यस्त है। | 
केवल कामनाओं के भविष्यत्‌ उमगने फी BET मोजूर | 
@1 ag सिथ्याचार नहीं 2 11 ३८॥ | 
ç `~ 
अद्धनिष्क्रान्त एवासौ युद्धमानोमहासुरः | | 
तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः॥ ३६॥ | 


अनुवाद । वह मद्दाऽसुर अरद्धनिप्क्रान्त अवस्था में ही | 
युद्ध करने लगा, किन्तु देवी की महा असि के आघात से रिर | 
कट जाने से धरती पर गिर गया | f 


रे सा वि कामना के सब अवयव मात्मय हो गे | 

है, तथापि उसके सूलीभूत रजोगुण का उबाल सहसा अव्यक्त | 
में परिणत नहीं होना चाहता | वह हर घड़ी कार्य रूप में परि' | 
Ue होने की चेष्टा करता है, और साधक जोर से प्राशप्रतिष्ठ | 
करता है | afaa संस्कार जिस घड़ी अपने बीज भाव को त्याग | 
कर, कार्य रूप में प्रकाशित होने के लिये उन्मुख होते हैं, उसी | 
VU साधक उन्हें प्राण रूप से दशेन करता है । अतएव कामना || 
के आकार से फिर बाहर प्रकाश नहीं पा सकते । इस वर || 
यार थार रजोशुण के उद्वेलन और-प्राण-प्रतिष्ठा के प्रयोग से || 
उसकी निरोध-क्रिया चलती रहती है । यही अद्धनिप्कान्त अर || 
के साथ युद्ध है। यह युद्ध बाहर से दीखने का नहीं है; 
सूचमतम चेत्र में हुआ करता हँ । ag उन्मीलित 
पर साधक इस युद्ध का स्वरूप अनुभव कर सकते हैँ । पूर्ण 
इस्पात और पत्थर का दृष्टान्त याद कीजिये। wat भी ये रे 
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[किया आपस में भयानक युद्ध करती हैं। तो भी बाहर aE 
Raat देखा पाया जाता। यदि कोई वैज्ञानिक वहाँ मौजूद 
ह तो वह अच्छी तरद्द देख सके कि इस्पात और पत्थर में 
छि दूसरे की शक्ति के पराभव करने रूप भयानक युद्ध चलता 
॥ किन्तु साधारण लोग इतना ही देख पाते हैं. कि--एक पत्थर 
इसात TAT हुआ है । ठीक इसी तरह यह अद्धनिप्क्ान्त 
र का युद्ध केवल विज्ञानमथ कोप में स्थित साधक ही 
ष कर सकते हैं। एक एक संस्कार शिर पाने की चेष्टा 
ते है, और माठ्‌-संस्कार आकर उसके सामने खड़े war 
Paved हैँ । साधक ! क्या एकवार बह युद्ध देखोगे ? 
R तो क्षणभर स्थिर भाव से बेठो मा का नाम लेकर 
ने प्राण में प्रवेश करो, फिर उसी को विश्व प्राण रूप 
Huet की चेष्ठा करो तो दीख पड़ेगा-अन्तर में एक एक 
[itis संस्कार wie रह्मा देँ और तुम्हारे चित्त को उस RET- 
|िण से गिरा देने की चेष्टा करता इँ; किन्तु तुम प्राणमय 
PRET में मुग्ध दो, उधर MST नदं करते; अतएव संस्कार 
fa मनोरथ होकर कभी तो अव्यक्त में मिल जाते हैँ और 
{Roe उठने की चेष्टा करते .हैं। , 
* ऐसा युद्ध कुछ दिन चलने पर साधक उसको भी एक महान 
| मानने लगता है। तथ पर-वैराम्य दी उसका एकमात्र 
mite हो जाता दवै । तब मा अपनी सन्तान की आशा पूर्ण 
RIS तिये, महदा खड्ग के आघात से इस आधे निकले हुए 
Riser का शिर काट पेती है; अर्थात्‌ कारण रूपी रजोगुण 
| षाय उत्पन्न करने की शक्ति का लोप कर देती हैं. | शिरच्छेद 
| रथ है--उत्तमाइ-काटना | जिस बस्तु की जो शक्ति हैं, 
र शक्ति हो उसका उत्तमाङ्ग है। शक्ति नाश दी उत्तमान्न-नाश 


a 


k TETRI तवसा SE काने की, शक्ति A 


ng 
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रद्वित दो जाय तत्र फिर उसका कारणत्व नहीं रहता । भरन 
सम्पूर्ण रूप से कार्य उत्पन्न करने की शक्ति रद्दित होकर रजे 
भी अत्र नित नई कामनाओं की सामग्री लेकर उपस्थित न थ 
सकेगा | यही मद्दिपासुर थध है | 

वेदान्त कहता दै“ पूर्बोत्तरथोरश्लेप-विनाशो | mew 
तु भोगादेव क्षयः ।” ज्ञान प्राप्त होने से; पूब अर्थात्‌ सञ्चित स 
का अश्लेप ( फल संयोग का अभाव ददो जाता है ) उत्तर प्रशा 
भविष्यत्‌ कम का विनाश होता हैँ । T AGT उसका मो 
के द्वारा ही क्षय होता है । भविष्यत्‌ कर्म का विनाश प्र 
दुम प्रथम खण्ड के भधुकेटभ वध में लिख चुके हैं। 

यह मददिपासुर वध ही पूवे कम्मे का अन्त है । “अत 
कुछ नहीं चाहिये” यद्‌ ज्ञान प्रथम चरित्र में स्थिर हुआ ह|| 
जो चाह। था, उसका भी फल भोग न करूँगा,” यह सिँ 


नई कुछ चाह नहीं, अतएव कुछ गोल योग भी नहीं । प्रा; 
तो अवश्य ही भोग करना दोगा । किन्तु जो भी इकर हो -3 
६, अभी फलोन्मुख नहीं हुए, उनकी फल देने की सामध्ं थ| 
विनाश करना बड़ा ही कठोर È । f 

अनेक जन्मार्जित सुकृति GA से, मा की छपा मे; 
भीगुरु के अमोघ आशीर्वाद से ae दुस्तर विपु 
विच्छिन्न abt द । विष्णु-स्थिति-शक्ति वा प्राण | स 
संस्कार समूद ही व्यप्टि-प्राण को मद्दाप्राण रूप में प्रकार 
नहीं दोने देते। जीव की अनेक जन्म की संग्रहीत यासन 

जो पकड़ रखता दै, साधारण बोलचाल में जिसको ग 
था “गिरा मेरा” भाव कहते हैं, पुराणादि शास्त्रों में £ 
विष्णु माथा कहा & यही स्थिति-शक्ति था व्यप्ति Ts 
अतएव बद्दी विष है। प्रस्येक जीव में द्वी यद्द विष्णु Mh 
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मान & | उसी का नास विषणु-प्रन्थि हैं। और जिसने इस 
र ब्रह्माएड के अनादि BERT को पकड़ TAT है; ae 
fama महाविष्णु हँ! इस ब्रह्माएड की alte स्थिति प्रलय 
बना विष्णु शक्ति में दी अवस्थित हैँ । ag उस शक्ति में 
; r वा अभिमानात्रद्ध नहीं हे; इसीसे उनके पत्त में यह ग्रन्थ 


भिमानावद्ध ह; BATT रद्दी ग्रन्थि-अज्ञान-बद्ध =F sale 
व से प्रत्येक जीय में जो विप्णु मन्थि हूँ, समष्टि भाव से 
दे परमेश्वर की विप्णु लीला हैँ । - 


| खुलासा sed हैं--साधक ! जिसको अपने “प्राण” रूप 
TRA हो उस प्राण को जब तक विश्व प्राण रूप से दशन न 
ara, तश्र तक विष्णु nRa भेद न होगा । तुम्द्वारे जितने 
व भावीय संस्कार हैं, वे सथ दी प्राण में अवस्थित हैँ । 
Pret ashy करके-छोटा घना GAT È, इसी से ये मद्दाप्राण 
"में प्रकाशित नहीं हो सकते । इसी से तुम्हारी प्राणमय 
Jt का उद्भेद नहीं द्योता । अज़ी; परमेश्वरी अपनी मा को 
iis छनी सजा रक्खा दँ। जीवत्व को कालोंछ से मु ह काला 
अधि संस्कारों के फटे wa पहनाकर देद रूपी कुटीर में बठा 
क्सा द! फिर उसके ऊपर अपने अभाव अभियोगां का 
वकार दते न देखकर उसे कङ्गालिनी समझ कर अनेक बिडूप 
प्रयोग करते a । अरे, 'अझुक कितने सुख में हे 
साधना करता हूँ, असफ न 

Te शक्ति प्राप्त की दे, अमुक ने कैसी प्रेम भक्ति प्राप्त 
A, अमुक कैसा ज्ञानी हुआ है, अमुक कैसा सर्वस्व त्यागफर 


TA दो गया ha प; भी) Bib ed by SEangoin 


क 
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चाहे जौनसा तिरस्कार लेकर जत्र दीर्घं श्वास छोड़कर चुन 
तय एक वार कभी मा के मुख की ओर निगाह फी है कया ? इई 
उस स्नेहपूर्ण आरक्तिम मुख पर कैसा मर्म पीड़ा का प्रतिवि 
फूट उठता दवै । वे सर्वेश्वरी होकर भी, उसी समय सन्तान $ 
अभाव अभियोग दूर न कर सकने से उनकी आंखों में ऑं; 
बहने लगते हैं, मा के पास बह दुःख रखने को स्थान al 
मा कभी तुम्हारे सुख की ओर देखती È और sit ae 
अवस्था स्मरण कर AFA प्राण से जो व्यथा सदन Till 
उसे विचारने से पत्थर का दिल भी गड़बड़ा जाता Z| पिग 
देखो जो एक दिन राजरानी थी, वह यदि भाग्य.दोप से मिहु 
दो जाय और उस दुर्दिन में उसका शिशु पुत्र उत्तम आश 
चख न पाकर, मा फो ART कर Eg वाक्य कहता रहे, तव स] 
दुःख Ger करना मा के लिये कितना कठिन है। | 


अजी! जब देखो कि रोग, शोक, अनाहार, अमाव भ 
दुश्चिन्ता से पीड़ित होकर मनुष्य हा हताशा करते हैं, fy 
की कालिमा मुख पर लगाकर हताश ग्राण से दिन काढ | 
तत्र दी हमारी राजराजेश्वरी मा की कङ्गालिनी मूर्ति भातो | 
आगे प्रकाशित होने लगती है । मा ! मा ! हमारी मा ! area), 
दीन मलीन मूर्ति से जीव 'को गोद में ले बेटी दो! IG 
तुमको भिखारिनी किया gI जीव की मनमानी कामगाः 
पूरा करते करते ही आज तुम भिखारिनी हो रही हो। | 
सबस्त तुमने दे डाला है। मा! तुम्हारा बह करुणा 
मुख देखकर AN भी फट जाय, पर हमको ऐसी धातु से बन 
है कि तुम्दारा वदद दुःख अनुभव करना तो दूर रहा बर्त 
ऊपर से तुमको ही कक्ालिनी समकर तिरस्कार कणं 
मा ! कब हम मनुष्य होंगे कत्र हम अपने फो मा की सग, 
समम सकेंगे ? मा ! क्षमा करो ! अक्ृतज्ञ, अधम शिशु ॐ | 
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PM अज्ञान-ऋत-अपराध क्षमा करो; और कुछ कहना और 
| िचारना नहीं है; मा ! तुम क्षमा करो । 


` सुनो जीत! तुम्हारा यह कल्पित अभाव, कल्पित दीनता 
ह कर मा के प्राण रोने लगे हैं, बद पुत्र-स्नेह से आकुल होकर 
तारे सत्र अभाव अभियोगों का प्रतीकार करने को तैयार 
Bal भाज उनका जो आशीर्वाद नहीं, नद्वी-वर, जिस बर 
लिये द्वार द्वार फिरते थे बही बर प्रदण करो । जीव ! तुम्हारे 
|स अभाव दूर होंगे। गोता में garg लब्ध्वा चापरं 

मं मन्यते नाथिक ततः | यस्मि स्थितो न दुःखेन गुरुणापि 
| चाल्यते ।” ६।२२ जिसको प्राप्त कर लेने से उससे बड़ा फोई 
[ताम ध्यान में नहीं आता, जिसमें अवस्थान करने से भयानक 
| इख उपस्थित दोने पर भी विचलित नहीं होना पड़ता, यदद 
a है, यह बद्दी वर 2 । आओ जीव ! आदरपूर्वक 
पर l 


| प्राण प्रतिष्ठा अपने प्राण का मा समफ कर आदर करो । 

शण ही इस जगत आकार से आकारित है, यदद विश्वास करो, 
WY करो, अनुभव करो । जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ को अपने 

शाण की ही मूर्ति देखो; प्राण की .घमीभूत अवस्था ही जड़ाकार 
अतीत होती है, यहद अनुभव कर सकने से दी, तुम्हारे प्राण 
“मण रूप से अपना प्रकाश करेंगे; मा की कङ्गालिनो 
विदूर हो जायगी; तुम्दारा सध अभाव अभियोग का रोना 

® जायगा | मा हमारी ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि देवताओं | 
आराध्या राजराजेश्वरी मूर्ति से प्रकाशित होंगी | तब 

प सचमुच अपने को धन्य और पूर्ण रूप समझ सकोगे। 
पि शाक्त, वेष्णबादि सम्प्रदाय भेद नहीं । हिन्दू, मुसलमानादि 
mea eat साकार निराकार्रादि का वितक्‌ नहीं । सब | 
OAV SH Aa ERECTA Azs Can 


* 


Teed 


X 
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चित आचार अनुष्ठान ज्यों के त्यों रख कर, अभीष्ट देवता 
के दर्शन कर धन्य ददो सकेंगे। ae प्राण ही विशिष्ट मूर्ति से 
दर्शन देंगे। फिर वे ही अमृत, अन्तव्यापी, अद्वय Pree 
से अपना प्रकाश करेंगे । जीव ! तुम्हारे हृदय का ग्रन्थि भे 
होगा । सब संशय दूर होंगे। 


परन्तु एक वात है, इस .प्राण को मा रूप सममने के 
लिये-प्राण ढालने होते हैं । प्राण दिये विना प्राण का पता|| 
नहीं मिल सकता | किसी न किसी जगह तुमको आत्म-समपय | 


पर आकर, थोड़ा थोड़ा भिक्षा करती हैं। जीव ! तुमने A 
नव द्वार बन्द कर CA हैं। किसी प्राण की भिक्षा देना चाद | 
नहीं। इसीसे तो मा ने एक दिन बृन्दावन धाम में अव 
होकर, माखन चोरी वा प्राण चोरी की थी । आज फिर मिलाए 
होकर “अजी प्राण भिदा दो” कद्दती हुई द्वार द्वार फिरती द 
देउ सन्तान! प्राण frat देउ-मह्दा-प्राण में मिलोगे। अस 
फा पता पाओगे | नित्यानन्द में निवास करोगे । कितनी HM 
आर्थेना करती हैं-ग्राण देउ ! पुत्र ! प्राण देउ ! क्या सुरी 
नहीं ! प्राण देउ ! सारा प्रांण नहीं दे सकते तो थोड़ा सा **॥ 
अरे ! अपने उस इतने बड़े प्राण के एक कोने में मुक फो | 
सा स्थान देउ; थोड़ा सा प्रेम करो ! में तुम्हें मदाप्राण BY 
पता दूंगी । देखो- ब्रह्मा, विष्णु के भी ध्यान में अगम्या १ 
आज़ पुत्र-स्नेह् से व्याकुल होफर, कङ्गालिनी वेश में ६ 
दवार पर उपस्थित दै, तुम एक धार उससे मा कद्दो AA S 
प्राण भिक्षा देउ । 


' ततो हाहा कृतं सकः देत्पसेन्यं ननाश तव्‌ | 


0 A 
mower परं mg: सकला देवतागणाः॥ ४०९ l 
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| हए अदृश्य दो गये | देवताओं को अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ । 


| व्याख्या | विक्षेप आवरण आदि प्रधान वृत्तियों और 
| उनके आश्रय स्वरूप रजोगुण फे विलय से, उसके अङ्गीभूत 
संस्कार आप ही अदृश्य हो गये। पक्षान्तर में इन्द्रियाधिप्ठित 
arr वग मद्वाप्राण के सम्भोग से अति हर्पित हुए । mq- 
| प्रतिष्ठा के फल से साधक संत्र प्राणमय सत्ता में अभ्यस्त 
हो जाने से आसुरिक वृत्तियां भी प्राणमय होने लगीं । az 
| इहत्र फे सॉचे रने पर भी भेद ज्ञान दूर द्वोगया । एक ही 
| प्राण वा सञ्चिदानन्द्‌ वस्तु संस्कार के साँचे में पड़ कर बिभिन्न 
(| नाम रूप से प्रकाश पाती है, यदू अच्छी तरद अनुभव हुआ । 
| चीनी के खिलौनों का दृष्टान्त याद करो । चीनी का ज्ञान होने 
1 से, दवाथी, घोड़ा, मठ सत्र चीनी मात्र ही तो हैं, यह समझने 
|| में फिर देर नहीं ददोती । फिर वे विभिन्न नाम रूप सामने उपः 
स्थित होने पर भी उनका असली रूप छिपा नहीं रहता । इसी 
को राख्रीय परिभापा--दग्ध ब्रीजवत संस्कार | 
भेद ज्ञान ge रहने से ददी त्याग और nay रहता है । 
भे ज्ञान दूर gh जाने पर त्याग वा HAY नहीं रहता । प्राणमय 
| अन्थि खुल जाने से, aaa संस्कार सुने बीज की ate ( अङ्कुर 
Sa करने की सामथ्यं रद्दित ) वे कभी कमं बा फल भोग के 
[| इु न होंगे, इस तर्द सञ्चित संस्कारों का फल भोग न करके, 
जब मात-अङ्क में आरोहण कर सकते हैं । विष्णु-अन्थि भेद का. 
अदी विरोप फल है इस अवस्था में साधक केवल MEINT 
AIT करते रहते हैं । बहव रहस्य शुम्भ बध में व्याख्यात होगा 
aeei सुरा देवीं सहदिब्येमहर्पिभिः | 


LS 


1 ° ` ? 
जगुगन्धवपतयों नट्रतुश्चाप्सरोगणाः- ॥ ४१॥ 
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इति श्री माकण्डेय पुराणान्तगंत साघर्णिक मन्वन्तरीयर 
देवीमाह्दात््यवणने महिपासुर बध समाप्त | 
अनुबाद्‌ | तत्र देवतागण दिव्य महर्षि बन्दो afta way 
, होकर, देवी का स्तव करने लगे। 

व्याख्या। मह्िपासुर fier हुषा रजोगुण से उत्र 
ahaa संस्कारों की फलोत्पादन शक्ति विलुप्त हुई । साप श 
प्राणमय ग्रन्थि भेद हुआ । इन्द्रियाधिष्ठित चैतन्य गं मे 
जड़त्व की पीड़ा से परित्राण पाया । जिनकी कृपा से, जिन 
अमोघ इच्छा शक्ति के प्रभाव से, यहद ATA संघटन हुआ, 
उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाश की इच्छा स्वभावतः ही उपसि 
Be । इसी से देवता और मद्दपिंगण मिल कर मा की स्तुतिमद्गह 
कीतंन करने में प्रवृत्त हुए । आगे के अध्याय में यह रू 
व्याख्यात होगी। 


ध्वनि सुनाई देने लगी। यही गन्धर्यों का सङ्गीत है । इस तए, 
अन्तर में अति मधुर अनादत ध्यनि मुख से माठ्स्तुति M 
कीर्तन करते रहने से साधक के स्थूल शरीर में भी पुलक सन 
विज्ञेप, आदि लक्षण प्रकाशित होते हैं; यही अप्स 
का नृत्य है| 
मा का विभोर आलिङ्गन ! मा की अचिन्तनीय विभूति 
अनुभव ! मा के अतुलनीय महत्व की अनुभूति! अर” 
मादने का सम्भोग । अजी ! फिस तरह समझाये-उस सम 
शरीर, भन और इन्द्रियां में क्या लक्षण प्रकाश हे! 
अजी, उस सुख की तुलना नहीं, डस आनन्द का अन्त a 
उस आनन्द रस से शरीर का प्रत्येक परमाणु गलता ET 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 85760 


( ३०६ ) 


पड़ता है, पेर फे नख से चोटी के सिरे तक ऐसा कोई 
शेप नहीं रहता जो उस सुखमय स्पश से आकुल न at 
र| wa फिर देह को जड़ .मांस-पिण्ड नहीं जान पड़ता। 
ल सुखमय अनुभूति ! केवल सुखमय अनुभूति ! यह देह उस 
समय मधुमय्र अनुभूति स्वरूप हो जाती हैँ । एक घन आनंदमय 
बोध के सिवाय आर कुछ भी नहीं रहता । में आनन्दमोग 
ता हूँ,” ऐसा योध भी नहीं रहता | भोग्य भोक्ता एक हो जाते 
el तो भी कैसा कुछ भेद रहता है, यह भाषा में प्रकाश कर 
| कहा नहीं जाता । परन्तु वह और बात दै । 


o अप्सरा फे नस्य बा इस aa विक्षेप सम्वन्ध में एक 
| पात द। योग शास्त्र में उसको चित्त विक्षेप के सहभावी समाधि 
| * अन्तराय ( विध्न । स्वरूप कहा दै । योगिक भाषा में उसका 
| बोम-अङ्गमेजयत्य 21 स्थूल देह में विक्षेप देखते ही समक 
े ह-मनोमय te में भी विक्षेप चलता हैं; अतएव उसका 
| निरोध दी निःसन्देह सर्वोत्तम अवस्था है | किन्तु इन अप्सराओं 
% नत्यरूप अङ्ग विक्षेप देवभाव का सूचक दै। साधक ! प्रथम 
Ra देयभाव ही प्रकाश पायें, फिर भावातीत स्वरूप में-सम्पूएण 
| विरद अवस्था में प्रवेश करें ! , ' 


(| शत साधन-समर वा देवी माद्दात्म्य व्याख्या में मद्दिपासुर वध । 
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साधन-समर 
चा 
द्वितीय खणड fran भेद | 
शक्रादि स्तुतिः | 


प्रार्थना-सछुट छुड़ाओ | स्तब-रुणानुवाद, सङ्कट दूर ददोने पर |] 


BENT 

qaza: सुरगणानिहृतेऽित्रीरय्ये 
| तस्मिन दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या । 

| , ai geg: परणतिनम्न शिरोधरांशा 

वाग्मि प्रहप पुलकोद्गम चारदेहाः ॥१॥ | 

| अनुवाद | ऋषि कहते Rat द्वारा बह अति बलशाली ( 
|| इात्मा महिपासुर, और उसकी सेना मारी गई, इन्द्रादि देवता 
|| बग शिर और कन्धे कुकाकर NTN, करते „हुप, वाक्य दवारा 
| इनका स्तय करने लगे। आनन्द्वश “पुलकायमान होने से, 
इस समय देवताओं का देह अति मनोहर दो गयां था । 
| व्याख्या। इस अध्याय में ऐेवताशों की स्तुति वर्णित होगी । 

मदिपासुर-दुरास्मा-असत्‌ प्रकृति । प्रकृति जब तक असतप्रिय, 
में सुग्थ, खड्गज्ञान से दृप्त रइती है, तब तक दी 
उसको असत्‌ स्वभाव वा दुरात्मा BET जाता दै। 
भसत्‌ स्वभाव महिपासुर सेना सहित मारा गया है। वहिमुख 


HUG Sa AT हुआ है by NE 
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सात्विक प्रकाश स्वरूप देवता बन्द, अघ स्थिर आव से मा 
स्वरूप दर्शन अनुभव करते हैं । मा का वह विश्व विमोहन aq 
प्रत्यक्ष होने से कोई भी चुप रद्द नहं सकता। aes aay 
झान, भक्ति और कर्म तोनों एक साथ प्रकाश पाते रहते ‡। 
इसी से इन्द्रादि देवता आनन्द से ATATA कीर्तन रूप सव 
करने Git | . l 
इस स्तव में तीन Rar विशेष भाव से लक्ष्य करने FTI 
(१) प्रणति aa शिरोधरांसाः, (२ ) चारुदेहा: ; ३) पं 
चाग्मिः | कायिक, मानसिक और बाचिक, इस तीन प्रकार 
की स्तुति को लद कर के ही इन तीन शब्दों का प्रयोग हुआ है।| 
हम क्रम से इन्हें समफने की चेष्टा करें। देवता ऐसे भात्र मे 
ग्रणत हुए थे, कि उनकी गर्देन और कन्धे विलकुल झुक गये थे।| 
यद्दी कायिक स्तुति बा साष्टाङ्ग प्रणाम है। मा का स्मरण कसे | 
@ उनके चरणां में सथ अङ्ग इस तरह नत दोना आवश्यक है। | 
जो मा, जो अनन्त जन्म मरण में एकमात्र सारथि है. Fra | 
एक बार दशन करने के लिये लाखों जनम मरण रूप TF] 
पारां से पिसे हैं, रगड़ सद्दी हैं, आज उनके सामने उपस्थित है 
उनका स्नेद, उनका विराट eer, उनकी महती शक्ति याई || 
आने पर सन्तान की देह अवश्य दी झुक पड़ेगी । आनन्द मे 
दद्द पुलकायमान दोगा, अश्नु पुलक कम्प इत्यादि सात्विक लर | 
प्रकाश दोंगे। यदी मानसिक स्तुति का लक्षण दे । इन दोनों | 
साथ साथ वाक्य द्वारा मा का महत्त्व कीर्तन करते हैं। य| 
वाक्य की शुद्धि है। मा तुम अनिवंचनीया हो-मन और वासँ 
का अगोचर हो; तो भी दम वाक्यों से तुम्हारी स्तुति करे 
इसके फल से घाणी बिशुद्ध होगी; रसना की जड़ता दूर ari 
सदा कूठ योलते रहने से बिगड़ी हुई रसना ! जीभ) 
हो जायगी। - 
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| Maca जप और मन हदी मन स्तुति करना शास्त्र में 
| वर्जित है। मन में स्तोत्र पाठ करने से वदद प्रायः निष्फल sar? l 
| इसी से “बागूभिः तुष्टुवुः? | साधक तुम भी जत्र मा के सामने 
|) gA ( सत्य और प्राण प्रतिष्ठा के फल से, ऐसी उपस्थिति 
|| बुम है) तय इन तीन त्रातों पर विशेष wer रद्दे । स्तुति 
| ह भ्रारम्भ में gt मा के चरणां में स्थूल देह बिल्कुल werd, 
मा के चरण-स्पश से देहः पुलक कएटकित होने लगे और ऊँचे 
सवर से स्तय पाठ करते रद्दो, इससे बाहर के शब्द न सुनोगे 
| दौर न चिक्त में विक्षेप होगा | चित्त विक्षेप हुए विना तुम्दारे 
Wat का अर्थ की ओर ददी लक्ष्य रहेगा । साथ ही साथ 
uim भाव वा अनुभूति, चित्त चेत्र में जाम्रत द्दोती 
| रहेगी । संक्षेप में इसी को मन्त्र चेतन्य कद्दा जाता दै. । ( मन्त्र 
‘Rea पहले खण्ड में व्याख्यात हुआ दहै। ) मन्त्र समूह चेतन्य 
| मय कर पाठ करने से, जो बाहिरी लक्षण प्रकट द्वोते है, वे द्वी 
Mays में “पुलकोद्गमचारुदेदाः? पद्‌ से प्रकट हुए हैं। 
) इेवल स्तोत्र ही क्यों, कोई भी मन्त्र साध्य कारय, जैसे--जप, 
| पू, होम आदि काय्यं करते समय भी, इसकी ओर लय 
| रखना अत्यन्त आवश्यक है । चेतन्य मय मन्त्र युक्त बेध कम्मं 
अनुष्ठान से प्रसाद-चित्त की प्रसन्नता, धनःमाठ महत्त्व की 
अनुभूति, एवं भोजन-पञ्च कोपों की पुष्टि विधान, अनायास 
| सिद्ध होता दै। ( प्रसाद, धन और भोजन क्या Bae प्रथम 
|| सए में व्याख्यात हुआ है 1) 

| श्रीमदू भागवतकार ने भी कहा है किरा ts 

| हए विना भागवत धमे में अधिकार नहीं aa | इसीसे कदते हैं, 

| साधक ! जब जो करो, अपनी सामर्थ्यानुसार तब उस भाव 
में भावुक और रसिक eat की चेष्टा करो । ऐसा कर सकने से 


tt 


{ce उत्र कर्म सफल होते हैं श्रेजी५:४पासता को zbk GAngotri 


( ३१४ ) 


होती है | भावातीत स्वरूप की क्या उपासना है ? नहीं है। 
पहले जगत्‌ के भावों फो--विपय Tat को भगवदूभाव से भावित 

और रसमय फर लेने पर धीरे धीरे उन्हीं की कृपा से भावातीत 
स्वरूप में प्रयेश करने की योग्यता प्राप्त द्वोती हैं | | 
हमारे qadi आचाय भी सामादि वेद पाठ करते पे; | 
अग्नि, जल, वायु, आकाश, सूर्यं, पर्वत, नदी आदि का सृति | 
गान करते थे। बह उनके सरल प्राण का स्वाभाविक उच्छात | 
था। उसमें किसी ate का कपट नहीं था l ada प्राणमय | 
सत्ता दर्शन करते और सवत्र ब्रहमसत्ता अनुभव करने से उनका | 
जडत्व ज्ञान दूर दगया था; इसी से सथ जड़ बस्तुओं फे साब | 
वे इस देश फे लोग अब भी तुलसीदल चयन करते समय | 
सरल प्राण से कहते ER तुलसि ! तुम अमर हो, केश | 
की प्रिय हो, केशव फी पूजा के लिये et तुम्दारे दल A) 
करते हैं | तुम कुछ विचार न कीजिये । हमें क्षमा करो |" | 
फेचल तुलसीदल लेने के समय द्वी नहीं aha देनिक अधिडांश | 
कर्यो में साधारण की दृष्टि में जो जड़ बस्तुयें हैं उनके सा | 
भी चेतन्य बद व्यवहार देखा जाता है । धन्य उस देश के लोग, || 
जो स्नान के समय बदन से मिट्टी लेपन करते करते “सिरे | 
ga पापं यन्मयादुष्कृतं कृतम्‌?” बोल सकते हैं. जो पीपत | 
के बृज्ञ पर जल चढ़ाते सयय “अश्वत्थ रूपी भगवान प्रयतं 
मे जनादूनः?' कहद सफते हैं, जो शालग्राम हिला को प्रत्र || 

भगवान्‌ रूप में देख सकते हैं। परन्तु ae और बात हैः. 
स्तवादि सम्प्रन्ध में और एक यात यद्वां बतलाये देते दै 
आधुनिक किसी मनुष्य के बनाये हुए स्तोत्रादि की अपे | 

ऋषियों के प्रवर्तित मन्त्र बा स्तव की शक्ति बहुत अधिक 

तक शुरु परम्परा-क्रम से मद्दापुरुपगण जिस 7 

वा स्तोत्रादि का पाठ करते आते हैं, उसकी शक्ति अधिक ४ 
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में कदना दी क्या है। आधुनिक लोगों के बनाये हुए स्तय 
बा सङ्गीत ga अवश्य हैं परन्तु ये बेसे भाव और रस की 
RTT नहीं कर सकत, यद दम नहीं कहते । परन्तु ऋषि-- 
| प्रवर्तित शब्दों की शक्ति इससे और भी अधिक है, यहद 
Was स्थानों में परीज्ञा करके भी देखा गया है । कुछ तत्व का 
| Were पा लेने पर, फिर ऊपरी आभास के रसयुक्त सङ्गीत, 
|) प्रयवा आधुनिक स्तुतियों में कुछ सौन्दर्यं नहीं रहता । बेंदिकि 
|) र्द मानो प्रणण से गठित हैँ । उनके उच्चारण से शरीर फे 
प्रत्येक अशुपरमारु में एक पवित्रता, सास्विकता का स्पन्दन 
अनुभूत होता È । अस्तु, स्तव पाठ करते, अथवा सन्त्र साध्य 
|| सेई भी अनुष्ठान करते समय, सब्र को दी पूर्वोक्त तीन विपयों 
| पर विशेष लकय रखना आवश्यक है कि काम, मन और वाक्य 
|) गानो तीनों एक सुर में बजने लगें; बेधकम्मं जिससे कुछ शब्द 
| उच्चारण मात्र में ददी समाप्त न ददो जाँ । wade, aada, 
| मन्त्र का उच्चारण, अथवा किसी aga दूर स्थित सत्ता के. 
| उरे से अनुष्ठित कम्म प्रायः निष्फल दते हैं. । अतएव इस 
) Per पर साधकों का बहुत ध्यान होना आवश्यक है। 
| इसके सिवाय उस प्रणति, पुलक और पाठ, इन तीन विपयों 
| भै ओर लक्ष्य रखने से ही, ज्ञानभक्ति और कमे का एक साथ 
) भनुशीलन gar रहता दै। पू कद्दा दै--ज्ञान के मानी उनको 
| जानना, भक्ति के मानी उनसे प्रेम, और कमं के मानी उनके 
Re से कुछ करना | जिनको जानते नहीं उनसे प्रेम नहीं कर 
Beet | अतएव उनके उद्देश्य से विशेष कुछ कर्म भी नहीं करते 
हैं। साधक! सा का स्वरूप जितना जानोगे, मा का महत्व 
जितना अनुभव करोगे, उतना दवी तुम्दारा जीव भाव झुकता 
SMUT | यही ज्ञान का फल है; उसी का बादिरी लक्षण द 
\ मेगी i o iri 


at 
डी 
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प्राण में अपने आप कुछ प्रेम भाव सञ्चित होगा। यही भद 
हैं और उसी फे alee लक्षण पुलक, अश्नु, कम्प इत्यादि हैं 
फिर जितना भक्तिभाव पुष्ट द्वोता जाता है, उतना ही a 
SOU से-उनको प्रसन्न करने के लिये वेध कर्मों का अनुप्रान | 


| 


आरम्म ददोता है। बद्दी बाहर से जप, पूजा, स्तोत्र, परोपकार 
अथवा विश्व हिंत आदि रूप से प्रकाशित होता è I 


देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्तया 
निःशेषदेवगणशक्तिसमूह मूर्त्या | 
ताम्रम्ब्रिका मखिलदेव महर्षि पूज्यां 


i 
$ 
| 


व्याख्या | मा तुम देथी-योतनशीला, नित्य ग्रकाशमयी हो। | 
जगत की सब यस्तु्ों को प्रकाश करने के लिये दूसरी सिस 
प्रकाशक यस्तु की आवश्यकता होती हूँ; किन्तु तुम स्वप्रया! | 
स्वरूपा हो, तुम्हारे प्रकाश के “लिये दूसरे किसी प्रकार | 
आवश्यकता नहीं पड़ती | जो कहते हैं अज्ञान की सद्दायता से | 
ही ज्ञान प्रकाश होता है अर्थात्‌ अज्ञान था माया गाम || 
प्रकार्य वस्तु होने से हा, बरहम वा ज्ञान प्रकाशमय दै | HIM 
वस्तु के अभाव में प्रकाश कुळ रद्द नहीं सकता, जैसे यहद एष || 
न रदद तो सूयं का प्रकाश स्वरूप रहकर भी न रहे, यद ऋ | 
जाय; घेसे दी प्रकार्य वस्तु वा अज्ञान समीप में न रहे तो श 
के प्रकाश स्वरूपत्व का अनुभव न हो | मा! इतनी युक्ति गए | 
जो तुम्दारे स्पप्रकाश का निराकरण करना चादते हैं, षे ard 
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है रस्सी कमर में बांध कर प्रमाणातीता तुम्दारा स्पर्श करना 
बाहते हैं। युक्ति और अनुमान की सहायता से तो तुमको 
कड़ा नहीं जाता, सव प्रकाश्य वस्तुओं फो अच्छी तरद संहरण 
फे केवल तुमही स्वप्रकाश स्वरूप से नित्य विराजमान हो 
(Ra aam नहीं सकते । अथवा तुम उनके भीतर adi तक 
कारित हुई दो, इसी से प्रमाणातीता तुम्हें पकड़ नहीं सकते | 
जि किसी दिन मा ! तुम et जब गुरु रूप से आविभूत धोकर, 
नी उस शिष्य मूर्ति की दृष्टि प्रसारित फर दोगी, तत्र यें भी 
Pe wit—ate भान्तमनुभाति wt तस्य भासा 
aa विभाति 1? 
| “ततमिदं जगदात्मशक्तथा ।?--सा ! तुम अपनी शक्ति द्वारा 
|स जगत्‌ में व्याप्त ददो रही दो | 'आत्मा तुम जब शक्ति रूप से 
Peis होती हो, तय ददी तो यदद जगत प्रकट हो जाता है । 
|! Gare इस आत्म-शक्ति शब्द को लेकर जगत में न जाने 
pt मत भेद चलते हैं ! आत्मा और शक्ति, आत्मा की शक्ति, 
es के साथ शक्ति, यह आत्मा, .बह शक्ति इत्यादि अनेक 
Vitra मत, विभिन्न बाद सिद्ध किये जारदे हैं । दूसरे का मत 
PRe और अपना मत स्थापन करने की चेष्टा में, अनेक 
PU भौर तक से काम लेते हैं । जब तक तुमको देख नहीं पाते, 
हश तक तुम को बहुत दूर समते रहते हैं, तब तक ही आत्मा 
९ शक्ति विषय पर बाद, वितण्डां और विचार चलते हैं। मा! 
||स तुम्दारी लीला। अपने को व्यक्त करने के लिये अपनी अज्ञाः 
PU भाण-छल आप दूर करने के जिये कितनी लीला करती दो 7 
Ki अर एक लीला आरम्भ की है। इसका परिणाम 
! वह तुम द्वी जानो। अस्तु, एक बार gale ओर दृष्टि 
A देख पाते हैं कि आत्मा और शक्ति में शब्द मात्र 
है Eare में कुछ भी भेद नहीं | 
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सा! तुम आत्मा, एकमात्र तुम ही तो यथाथ में का सलं 
हो! वह एक में दवी तो प्रति जीय में, प्रति परमाण में, सब 
प्रतिध्वनित है । बह एक में ह्वी तो जीव रूपी अनेक आशा 
द्वारा अनेक में का स्वांग करते हैं; उस एक में का नाम श्ल 


i 


अने # जन्म afaa अज्ञान अन्बकार दूर हो जायगा। | 

अच्छा. एक बार अपने इस आत्मशक्ति स्वरूप फो TAY 
में कुछ ददानि wet । “हम देखते हैँ” इसमें दो वस्तुएं पाई; | 
अर दशेन-शक्ति। यहद एक है या दो, उसकी मीमांसा अप 
अपनी बुद्धि के अनुसार प्रत्येक कर सकता Èl परन्तु एक 
यह हँ कि ब्रह्म माया, पुरुप प्रकृति, शिव दुगा, कृष्ण र| 


आदि शब्दद्वारा शक्ति और शक्तिमानगत ( घस्तुतः रिः 
होने पर भी ) भेद का आरोप करना है । जब तक साधना 1 
जय तक देह हें, जब तक जगत है, तब तक तोता, मेना | 
विवाद चलेगा ददी । तोता sear है--“हमारे कृष्ण ने गिरिए| 
, उठाया था” | मना कहती है--“हमारी राधा शक्ति सब्रार | 
करती तो कैसे उठा सकते” मा हमारी लीलामयी दै, जव को: 
लीलामयी द्‌, जत्र तक लीला करेगी तब तक अभेद मभ 
चार कल्पित होगा हदी । । 
अस्तु, मा ! तुम्दारी आत्म-शक्ति द्वारा et सत्र ATLA 
a र्दा हैं| "ततमिदं जगदात्मशक्त्या | सबत्र द्वी देखत॑ é 
एक में है और उसका अनेक भाव से प्रकाश E l प्रत्येक 
में, प्रत्येक जीवाणु में, बह आत्म-शक्ति बह दरगौ 


राधा की Tat जगदूव्यापिनी भ्न 
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feel मा! अपनी इन बहुमूर्तियों; जीय सन्तानो से 
fete जीव ! तुम अपने में जो में का मौजूद होना अनुभव 
Hea हो, ब्‌ अनुभव द्वी आत्मा-मा है, और उस में के जितने 
(र के कार्य वा प्रकाश देखते हो, वही शक्ति है। इस awe 
RA मन से देखना आरम्भ करने पर, जन्म जीवन सार्थक 
गा, भय मृत्यु विपाद सदा को दूर हो जायँगे। 
“निःशेप देवगणशक्तिसमूहमूत्या”-मा आस्मशक्ति रूप से 
M जगतमय व्याप्त हो रद्दी हो, यह तुम्दारी साधारण मूर्ति है; 
स॒ मूर्ति को दम देखने पर भी नहीं देखते, समझ कर भी नहीं 
फना Mat | इसी से तुम सन्तान स्नेह से ger होकर 
tet असाधारण मूर्ति से-अपनी अपनी इष्ट मूर्ति से 
eye होने को बाध्य हो। वह सत्र देवों की शक्ति मिल कर 
है। मद्दिपासुर-निधन उद्देश्य से ऐसी विशिष्ट मूर्ति से 
पना प्रकाश किया है । : 
सा! जब तक जीच-शक्ति थोध है, तथ तक अज्ञान ÈI 
रे बाद देव-शक्ति योध हो, उसका नाम ज्ञान | और aT 
शक्ति बोध ह्वी प्रकाशित हो, तत्र ag ज्ञान अज्ञान से परे 
{चनीय है । वोध इन तीन स्तरों में ही विचरता है । पहले 
AM की ही शक्ति का बोघ ददोता दै। अज्जन, संग्रद, रखबाशी, 
ष, भोग, पाप, पुएय, ख्याति, प्रतिष्ठा ये सत्र जैसे मैंने किया, 


पवास आरम्भ होता है। क्रम से समझ सकते हैं--शक्तिमात्र 
है। इसका नाम ज्ञान है। यदद बोध का स 
{|^ भन्त tag देवशक्ति जब समष्टि भावापन्न होकर अखरंड _ 


R से प्रकाशित होती है, त्य जीव उसमें-पूर्ण आवसे 
CO! Fert दी है, Collection. Digitized by eGan 
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गुरु सब et तुम दो। एक आधार से हमारा सत्र प्रग 
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आत्म-दशन करके, आत्मशाक्ति का पता पाता है। श्रो. 
बह क्या आनन्द ! कैसी तृप्ति! मा में विभोर होने 
साधक देख पाते हैं--जगदूरूप से में द्वी प्रकट हँ। गह] 


J 


चन्द्र, सूयं ज्योतिष्क मण्डली, सदा मेरी ही आरति करती है 


RaRa हुए तिना अनादि काल से विचरते हैं। यद 

हमारे दी भय से सदा प्रवादित द्दोती है । यहद नदो प्रतित्रि। 
हमारा दी अङ्ग Tatler करती है । ये HH मारी ही Ts A 
लिये खिल रहे हैं । अजी ! काँ तक कहें; az में हूँ । में | 
सिवाय कहीं भी कुछ नहीं है ! सब्र दी आत्मा हैं ! सत्र ह| 


मदर्पियों की पूजनीय मा ! ag जो हमारा तुम, बह जो इमाग| 
बह दै, उन को, तुम को, में को ( अपने को ) PTAA A | 
भक्ति पूय प्रणाम करते है | भक्ति कहां पाचं मां ! वह व| 
तुम हो ! तुम को आस्मारूप न समझ सकने--आत्मदान U 


अपना प्रकाश नहीं करतां मा! जो “भक्तया नताः” दो ५३४ 
हैं, बे तो ज॒घइस्ती तुम्हारी गोद में As सकेंगे, किन्तु जो | 
“ग्भक्तपानताः? & | भक्ति किस को कहते हैं वह जानते “| 
नहीं, केसे प्रेम करते हैं, किस तर्द तुम्हारे चरणां में भ 
प्राण ढाल देते हैं, वह भी नहीं जानते मा ! हमको क्या गो 
न लेउगी मा ! हमारी आशा ! हमारा भरोसा है। फेवल पु 
मुख की ओर देखते हुए अनेक जन्म सत्यु के घात प्रति 
सहते Ole हैं। सा! कत्र तक तू भक्ति रूप में इस पत्थर क. 
में खिल sat, हम भी “भक्तथानताःस्मः” कह कर जीव 
पार चले ATA प्रभु, पिता, माता, सखा, सुहृद्‌, बन्धु! 


farig तुम हरण कर वेटी हो । जगत के अपने लोग हमारे 
को ओर देख कर हमसे प्यार करते हैं । हम यदि उनकी 

परार चल सकें तो ही जगत्‌ के अपने लोगों के प्रेम के 
|| पात्र ef । किन्तु तुम अपने द्वी प्राण के खिचाव से हमसे स्नेह 

छरती दों । तुम आत्मा हो ! प्राण at! तुम्दारा यदद अलौकिक 

हम फव समझ सकेंगे ? ददे भक्तिरूपिणी ar! कव हम 
तुम्हारा आविर्भाव देख कर धन्य होंगे ? 

मा! भक्ति नहीं है। तो भी तुम फो प्रणाम करते हैं। “अभ- 
| छया नताःस्मः--नमोनमस्तेऽस्तु सहस्र क्ृत्व: पुनश्चभूयोऽपि- 
| मो नमस्ते ! ( १९।३६ गी० ) नमः पुरस्तादथ प्रप्रतस्ते नमो- 
अतु ते सर्त एच सब ( ४०)” लेउ मा! भक्तिद्दीन कङ्काल 
सन्तान का प्रणाम लो । 
| “विदधातु शुभानि सान:”--हमारा मङ्गल विधान करो। 
| समारा अकेले का नहीं, हम सब का इन विश्व चासी सव का 
jaye विधान करो मा ! विश्वमय सत्र द्वी तुम्दारा मङ्गल 
भाशीवांद TA, विश्व का अमङ्गल दूर हो। विश्व को उत्पन्न 
{| इरने वाली मा ! आशीर्वाद दो, घर दो, तुम्दारी सब सन्ताने 

पत्य और प्रेम रूप यथार्थ मङ्गल प्राप्त कर अमङ्गल के ददाथ से 
दा को छूट जायें । मा ! मा ! मा ! दसारी। 

यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो, 

amga नहि वक्तुं बलञ्च । | 

सा चणिइकारिवल जगत्‌ परिपालनाय, 

नाशाय चाशुभभयस्य aft करोतु ॥३। O 
अनुवाद | जिनका अतुल प्रभाव और यल का 


(| अने में भगवान अनन्त, ब्रह्मा और महेश्वर तक E 
3 रबी वर्क aire densata तनि 
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के लिए मति ( अतीतानुस्मृतिमंधा, तत्काल ग्राहिणीमतिः 
शुभ विचारज्ञा प्रज्ञाधी रैरुदाहृता ॥ ) मनन करें। | 
व्याख्या । मा ! हजार शिर बाले शेपजी, चार मुख ay 
ब्रह्मा, और पञ्चानन हर, ये'भी तुम्दारे अतुलनीय प्रभाव शर्‌ 
यल का थिपय वाणी द्वारा वर्शन नहीं कर सकते । यद्रपि | 
सब शक्तिमान्‌ परमेश्वर हैं, तथापि तों भी तुम्हारा प्र 
अकाश क्यों नहीं कर सकते ? मा ! तुम्हारे प्रभाव और ऋ 
का विपय पूणं जानने के लिये, नुम में दी मिल जाना दोता 2 
तुम में जब तक पूर्ण भाव से न मिला जा सरे, तत्र तक fed 
तरद TER महत्व अनुभव नहीं होता और धाणी श 
सन रहने तक तुम में मिला et जाता | अथवा तुम में मिसिव | 
दोने के लिये-घाक्य सहित मन लौट आता है । फिर उर | 
वाक्य और मन के राज्य में लौट आते हैं, तत्र तुम्दारे महत 
से बहुत दूर हो जाते हैं, अतएव कोई भी तुम्ददारा प्रभाव आगं | 
नहीं सफता, तुम्हारा स्वरूप निर्णय कर नहीं सकता, निर्णय | 
नहीं कर सकता । सा ! तुम मन याणी के अगोचरद्दो! | 
सा ! अद्या, विष्णु, महेश्वर तुम्दारे stg पुत्र होने से| 
इ ख अनुभव. करने के जल पात्र हैं। इसन | 
तुः महत्त्व अनुभव करके, वर्णन करने वा 
Raa होकर मौन हो रहे हैं। किन्तु en बिलकुल अयानो 
तुम्हारे सबसे छोटे पुत्र हं, हमारी ax बुद्धि में तुम्दारे महच | 
क का प्रतिथिम्य पड़ा है उसे समझें या न सम” 
उसे बिना विचारे लोगों से गाते फिरे । शिशु, पुत्र, मा * 


कहानी ते हैं। .इम भी मा! aa दी तुम्दारो प्रम 
कहानी घाट वाट में बिना बिचारे गाते फिरेंगे। और उ४ ९ || 
दो-असद्‌ याते करने से अपयिन्न हुई रसना पवित्र होगी। 


( ३२३ ) 


ह, पद हमारे रहने को भूमि बसुन्धरा से चौदह लाख शुना 
JEI इस प्रथिवी की तरद्द इसकी अपेक्षा छोटे az और 
(| इछ म ( मङ्गल, युध, शुक्र भादि) उस सूर्यं के आकर्षण 
| भ्राकर्पित दोकर, उसके चारों ओर परिक्रमा करते हँ । 
|येक प्रह के साथ कुछ. STAG हैँ। इन ag और sangi समेत 
| का नाम सार जगत्‌ द । फिर रात के समथ आकाश में 
| नचत्र देखते दो, उनमें से एक एक नक्षत्र भी एक एक 
अडा सौर जगत्‌ द । aq अगणित सौर जगत्‌ किस 
से, फिस 'अलचय केन्द्र wer पर निरन्तर तेजी से 


फिर इस तरह अचिन्तनीय, अतुलनीय प्रभावयुक्त होकर 
SST परथिवी के फिसी अति दूर प्रान्त में स्थित एक ह 

(म परमाणु किस भाव पर स्थित होने से, अति शीघ्र मा 

| मे सदा के क्षिप मिल सकें, उसकी सुव्यवस्था करती 


उठने से, कहां किस कीटाणु के कुछ निःश्वास गिरने से 
र जिन्हें स्थिर दृष्टि देखती हैं, और बड़ी तत्परवा के 
|  धपने आप यथोचित विधान करती हैं--वे ही हमारी मा हैं। 
जग उनकी इच्छा दोगी, ठीक उसी क्षण, इतना बड़ा 
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त्र में अदृश्य हो जायगा | इतने बड़े ATTICS की ale fiat. 
प्रलय जिनकी चछु के पल भर में सिद्ध द्ोता ४, बद्दी znd 
मा है ! इसके सिवाय मा का और भी एक अचिन्तनीय प्रभाव 
देखा जाता दै--आज़ जो दुराचार मूढ है, कुछ दिन वाद a 
बह पुण्यवान्‌ ज्ञानी दो गया। क्या जो ऐसा कर Ta ॥| 
उनके लिये सरष्टि-स्थिति-प्रलय करना अति तुच्छ काय नदी 4! || 


अस्तु, “मा चहिइका”--वह्द चिडका मा तुम a | 
जिनके प्रभाव से त्रद्यात्त्त-विष्णुत्त्य-शिवन्त्य तक पल भर गो 
प्रलय के श्रतल गदर में छिप जाते हैं, बह चरिडका मा तम दो || 


परिपालन करने के लिये अशुभ भय का बिनाश करती al 
अशुभ का अर्थ है सृत्यु, उससे उत्पन्न भय को ही AIA 
- “कहते हैं। सा ! विचार कर देखते हैं--प्रह जगत सयदा मयुर | 
से भीत हैं। देखो मा ! प्रत्येक प्राणी फे हृदय में सुत्युभय AY 
| TE आधिपत्य करता है| सृत्युभय रूप मद्रा fase | 
फे हृदय में रक्त प्रतिपल किस तरह शोपण करती देँ। iR 
© जितने कोलाइल सुनते हो, वे उंस सद्दा पिशाच की तीत्र FT] 
इट जिससे सुनाइ न पड़े, उसी के लिये हैं । संग्रह, रत्ता क। 
निद्रा, भोग विलास जो कुछ हैं. वे सत्युभय को खाकर, TY 
सूखी हसी के आयोजन मात्र हैं। जगत्‌ में जो रख 
कराल छाया पड़ रही दै, इसे दूर करने योग्य बुद्धि को १ 
करो | हमारी अभया मा ! जगत्‌ का सृत्युभय दूर करो। 
सयी मा जगत्‌ का सृत्युभय दूर करो । मा तुम दी तो %ह 
` अस्त सत्य परमात्मा दो। सृत्यु और असुत, दोने a 
Ware ददथ के खिलौने दें ! इसी से तुम सत्य और अग" 
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गरा! जगत में एक यार इस अभय सत्य मूर्ति से प्रकट हो ! 
बत्‌ परिपालन करो । अमृत धारा से सृत्युभय दूर धो जाय । 
fe जगत तुम्दारी सत्य मूर्ति देख कर भय हों । ATT 
| | प्न कर अमर हों । अजी ! मृत्युभय नाम से भी कोई यस्तु है 
| बह वात जगत्‌ शुद्ध लोग भूल जायें । तुम सब के प्राण प्राण में 

| दो “सत्यु कुछ aai है?” । जीव ! तुम असरत की सन्तान हो। 
| श्रवृत मय सा के वक्ष पर तुम्हारा निवास है। तुम्दारा यदद 
| मृतयु बोध अज्ञान कल्पित, मिथ्या दै। में gard अभया मा 
| ह, तुम भी नित्य निर्भय स्वाधीन सन्तान दो । सा ! सब जीवां 
| के हृदय में-रोम रोम में यह बाणी ध्वनित कर दो । सव समझ 
Gan अभय हैं, हम ate मा! अव इस जगत के 

| शोक दुःख का हवादाकार, कातर चीतकार न सुनाई दे । हमारी 
बुद्धि सदा बहुत से चलती है, इसी से हम सदा सत्यु भय से 
| alga, शोक दुःख से पीड़ित हैं । मारी बुद्धि में नानात्व दर्शन 


| होने से ही हम केवल सत्यु से सत्यु के ग्रास में अपनी आहुति 
Wel बुद्धि में जो एकमात्र तुम ददी प्रतिविम्बित दो रही दो, ( 
| इ न समझकर हम Grand ओर न देख कर बहुत्व फे पीछे | 
| दौइते हैं, इसी से बार बार सृत्यु यातना भोगते दें. । किन्तु अब 
| ऐसा करो जिससे हमारी मूर्ति तुम में ददी सदा Gra रहे | 

याभ्री: स्वयं सुकृतिनां मरनेष्व AEM: 

पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि! । 

अद्धा सतां gara taae asat OO 

ता स्वां नताःस्मर परिपालय देवि विश्वस्‌ | ४ ia 4 
अनुवाद। जो स्वयं सुकृतिशाली जनों के भवन संभी 
पापियों के भवन में अलच्मी, वियेकियों के हृदय में बुद्धि, सञ्जना 
हृदय में भद्धा, और कुलीन जनों के हृदय में छञ्जा रूप 
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से विराजमान @1 उस तुमको हम प्रणाम करते हैं। हे दपि! 
तुम इस विश्व का परिपालन करो । ॥ 
ब्याख्या । जो Gael जन हैं उनके भवन में तुम श्रो अयान्‌ | 
ऐश्वर्य रूप से विराजती हो । केवल धन, रब्रादि को ही ऐश | 
नहीं कहते, इच्छा का न रुकना ददी यथार्थ ऐश्वय दे । यह बुद्धि | 
सत्त्व की निर्मेलता का बाहरी लक्षण है। . इस देश की eas | 
पूजा में ऐश्वर्य, अनेश्वयं, वैराग्य, अवेराम्य, धम्मं, अधर्म, | 
ज्ञान ओर शज्ञान इन आठ पीठ देवताओं की पूजा का पिवान | 
देखा जाता g । ये आठ बुद्धि के धम हैं । बुद्धि हदी यथार्थ मा | 
का पीठ है । युद्धि तत्व में दी मा का अधिष्ठान है । पूडा, | 
अचना, आराधना, उपासना जो कुछ है ag सब इस बुद्दि तक | 
है । इसी से पूर्य मन्त्र में कददा द-“मतिं करोतु? । बुद्धि निर्म | 
होने से दी जीव सुकृतिशाली होता है, सुकृतिशाली होने से | 
औ था ऐश्वय्य प्राप्त होता है--अर्थात्‌ इच्छा पूरी होने में वामा | 
नहीं पड़ती | उसके फल से बेराग्य, धम्म और ज्ञान प्राप्त होता | 
है, जीय मोर पदवी पाता दै। मा ! इस तराइ तुम्हारी श्री af | 
का अकारा सुझृती जनों के भवन में ही दीख पड़ता है। 
मा ! और जो पापात्मा--पाप - बुद्धि हैं, उनके भवन में | 

तुम दी wast रूप से बिराजती हो । 'अलदमी-अनेशवर्म, | 
अर्थात्‌ इच्छा का अभिघात ( पूर्ण न दोना) | ज्र तक जब | 
naen अपूणं रह तय तक सममले कि उसकी बुद्धि में पाप | 
पाप शब्द का अथ है, सझोच | बुद्धि जव तक केबल रुप | 
रसादि विषयों के प्रकाश करने ही में प्रसन्न रद्द, तब' तक पह 
पुण, तमोगुण द्वारा मलिन होने से सङ्कुचित है; इसी से | 
पाप है । बुद्धि मलिन रहने से दी meet वा अनैश्वय्य का 
अ से दी अधम्म, अवेराग्य और श्रा 
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पाप पुण्य ये युद्धि तक दी हैं। बुद्धि के ऊपर फिर पाप 
|| पुण्य नहीं । धम्मांधम्म ज्ञानाज्ञान, बेराग्यभोग, सिद्धि-असिद्धि, 

पत्रही इस बुद्धि तक हैं । जगत में जो पाप पुण्य कद्दा जाता 
है बह केवल तुलनाकृत--आपेक्तिक है. । एक के लिए जो पाप 
ह, दूसरे के लिये शायद बही पुण्य हो । एक अवस्था में जो 
पाप है, दूसरी अवस्था में शायद बद्दी Ger हो । अवएव जगन्‌ 
पाप पुण्य के विचार में स्वास्थ्य और समाज स्थिति फी 
a ददी प्रधान भाव से लक्ष्य लक्ष्य जान पड़ता È । आध्यात्मिक 
गं के काँटे दूर कर देना ही पाप पुए्य-विचार के प्रधान 
| हरे श्य हैं । स्तु, ऐसा विचार करते करते एक दिन जीव॑ युद्धि 
॥ पत्त पर पहुंचता है । तत्र पाप पुण्य सम्बन्ध में जो ज्ञान प्राप्त 
होता है, वह आपेक्षिक नहीं दै-सत्र देशों में, सब काल में, 
सब अवस्थाओं में प्रयोग करने योग्य है | 


| बुद्धि में दो तरद का प्रकाश मौजूद है. एक इन्द्रियों द्वारा 
लाये हुए विपयों का प्रकाश, दूसरा परमात्मा का प्रकाश। इनमें 

FMT पाप, दूसरा पुण्य है | बेपयिक प्रकारा से बुद्धि में संकोच 

हेवा है और परमात्मा के प्रकाश से उसका प्रसार होता है। 

इसी से पाप संकोच है, पुण्य प्रसार है, फूल रूप में फूल प्रण 

ने से युद्धि का संकोच eat है; किन्तु उसको मा समझ कर, | 

आण समर कर, HEY करने से, बुद्धि का प्रसार होता है। 

| शवद्दारिक पाप पुण्य भी इस बुद्धि के aga प्रसार के ह ऊपर 
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मा! इन दोनों दी रूप में तुम विराजमान हो, इसे जे 
सम सके हैँ थे दी “Gaal” हैं कृतधी हैं। इसी से तुम He 
frat हृदरयेपुबुद्धिः'। इसी से ब्राह्मण लोग तीन anà 
“पियोयोन: प्रचोदयात्‌ “कद्दते हुए विशुद्ध बुद्धि रूप से प्रकाशित 
होने के लिये कातर प्राण से प्रार्थना करते हैं। मा ! वुद्धि रे 
पहुंच सकने से जीव को सब प्राप्त होता है, सब अभाव सग 
को दूर दो जाते हैं; इसी से तो सब जीव जगत्‌ का युद्धिसत्त 
प्रकाश करने के लिये तुम्दारे रातुल चरणों में यद्द प्रार्थना द-| 
“धिय्ोयोनः प्रचोदयात्‌” । l 
५अ्रद्धासता?--जिन्दोंने सत्‌ का पाया है, उनके हृदय में॥ 
“श्रद्धा रूप से-गुरु वेदान्त वाक्य में दू विश्वास रूप मे| 
मा ! तुम दी नित्य अधिष्ठित at) जिन्होंने इन-सदा परिव“ 
, शील विनाशी वस्तुओं में भी एक अखण्ड अपरिणामी fey 
सत्ता का पता पाया है, वे हदी यथार्थ सज्जन हेँ। M 
Sal रीति से कृतधी होने से हदी जीय का सन्धान पाया। FA] 
उपाय से aE हुआ-वह्दी श्रद्धा-रुरुवाक्य और शार 
में पयंत फी तरह अटल विश्वास,ह भा ! जिनको तुम स 
करती हो उनके हृदय में तुम ही श्रद्धा रूप में अयस्थान इए | 
असत्‌ से पार ले जाओ | यद्दी त॒म्द्वारा मातृत्व दै। . . 
६६ ~ अच्छे =~ $ 
FAIA प्रभचस्य TAT — कुल में उत्पन्न जा 9) 
हृदय में मा तुम लज्जा रूप से स्थित हो । ea से विमु 
का नाम ही लज्जा है। इस जगत्‌ में सज्जनों को fara 
करने में जो लज्जा जान पड़ती दै, उस लज्जा रूप से उग' 
में मा तुम दवी fea रहती हो। फिर पत्षान्तर में निन्दे प 
` का पता पाया है, जिन्होंने विपयरूप कुल में विचरते 5६ 
AFA का सन्धान पाया दै, एक मात्र अखण्ड सत्ता 


००० RTE BART हाके उसी 
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Afia तुम में किसी ate का कतृ त्व अपण करने में सहोच 
करते हें । यद्दी उनकी अकरम्म से विमुख होने रूप लज्ञमा È I 
Sal eat नताः सम”? उस तुमको हम प्रणांम करते #1 मा! 
तुम मारे हृदय में श्रो अलचमी युद्धि "और लज्जा रूप से अपना 
| प्रकाश करती रदो | तुम अदृश्या, अस्पूर्या, अग्राह्या ala भी 
0 उन रूपों से सदरा द्वी हमारे हृदय में आविभूत gat रहो at! 
Fa चरणों में सर्वतो भाव से अवनत-प्रणत होते हैं | 
“परिपालय देवि विश्वम!ः--तुसम इस विश्य का परिपालन 
करो। मा ! तुम इस विश्व का यथार्थ ददी परिपालन करती दो 
| विश्ववासी जाव मात्र दी तुम्द्वारी स्नेहमय गोद में अवस्थित हैं 
| बह विश्वास, ag gaga मारे प्रति जीव के हृदय में उद्दीपित 
| करो। तुस्दरारे eta की सन्तानें जो त्रिताप की अग्नि से जजरी- 
) मूत! cits मद्दामारी अकाल सत्यु की कठोर चक्की में पिसने 
ARa मम्म हैं ! अजी वे निस्यानन्दमयी की गोद में पालित हो 
॥ कर भी यिपाद से, भय से मरे जाते हैं, तुम यह्द दूर करों । तुम 
|| गुर रूप से दर एक जीय फे हृदय में आविभू'त दोकर जीवों का 
| ज्ञान दूर कए दो, जीय अनेक दिनों के अज्ञान-कहिपत दुःख के 
| पिस्ने से परित्राण पारें ag तो तुम्दारा यथार्थ जगत्‌ परिः 
पजन है, नहीं तो जगत्‌ परिपालन करने की और सार्थकता 
| झ्या? तुम dt जगदा हार से आकारित, फिर तुम दवी जगत की 
सृष्टि, स्थिति प्रग्र करती दो; अतएव तुम जगत परिपालन 
करती दो और करोगी, यह कइना दी बाहुल्य है। 
मा ! हम सचमुच निराश्रय नहीं हैं, यद दमको समझा दो। 
हम दुःख से, भय से, waa के अत्याचार से पीड़ित होकर 
अपने को Raga निराश्रय समक कर अत्यन्त तुमने वि ददो जाते 
E हमारा ag भाव दूर फरो मा! सचमुच तुमने विश्वपालन 


Ob रा, से RAL की पा जाए o 


b otri 


SS ~~ 


हमारे wd wl में यथार्थ रूप से अनुभव za 
सामथ्यं दो । 
` किं वर्णयाम तथ रूपमचिन्त्यमेतत्‌ 
किऽ्चाति वीर्य्यमसुरक्षयकारि भूरि 
किञ्चाहवेषु चरितानि तवातियानि 
सषु देव्यसुरदेव गणादिकेपु | ५॥ d 
अनुवाद । हे देवि ! तुम्हरे अचिन्तनीय रूप का i 
क्या बणन करं! अगणित असुरों का नाश करने बाजा तुम्हाय ||, 
प्रचुरबीय, रण क्षेत्र में प्रकटित तुम्दारा अलौकिक चरित्र Fie || 
ge और देवताओं को अतिक्रम किया È । | 
व्याख्या ! ar! तुम्हारा रूप अवणनीय और विन्त: 
नीय--मनवाणी का विपय नहीं | सचमुच gat रूप को हय || 
वाक्य द्वारा वर्णन अथवा मन द्वारा धारणा नहीं कर सकते। | ; 
दृश्यमान पदाथ मात्र का द्वी एक रूप दै, यह हम समम सके TS 
बह रूप बस्तु क्या द्वे उसे भाषा में प्रकट नहों HY 
, मन दी मन चिन्ता भी नहीं कर सकते | दम जिसमे || 
| रूप कहते वा सममभते हैं, बह तो वास्तविक रूप adia | ३ 
मात्र है। गोलाकार, चौकोर, तिकोना, लाल. नीला, श्वेत गोम, ||. 
काठिन, तरल, ऊँचा, नीचा इत्यादि अनेक प्रकार के शब्दों बय | ह 
हुम रूप वस्तु को समझने और कहने का प्रयास करते TT 
हैं परन्तु वास्तव में उसके रूप का कुछ भी व्यक्त होता, थाम || 
वा गठन का कुछ अंरा मात्र व्यक्त होता है I रूप शब्द सममे * ह 
किये हम सुन्दर और किस ये दो शब्द प्रयोग करते ES 
शब्दों का भी आकृति को देख कर दवी प्रयोग gark! ; 
वास्तविक रूप रूप ही है । उसमें सुन्दर कुत्सित कुछ N 


रूप एक के सिवाय दो नहीं #1 ag विश्व रूप सागर में ह 
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आसता है । इस रूप का स्वरूप क्या है, ag किस तरद प्रकाश 
करें सो भापा में प्रकाश नहीं किया जाता, ae चिन्ता के भी 
अतीत है । तो भी यद्द नहीं कहा जा सकता फि. रूप नहीं है 
ऐसा जान पड़ता दै कि दस सदा रूप ही देखते हैं; किन्तु जो देखते 
हैं। वद्‌ रूप नहीं दै-आकार È I एक अखंड रूप सागर में न 
| जञाने कितने नाम और आकार फूट रहे हैं। आकार जो रूप के 
| सिवाय और कुछनहीं है, यह मानो समम कर भी नहीं समझते | 
| ये आकार दी बेदाम्त प्रतिपाद्य नाम और रूप हैं । यास्तव में 
जब इम रूप को ओर लकय करें, तब ही सब इन्द्रियागम्य एक 
दासस्य क्षेत्र पर पहुंचे | बह क्या है, बह यथार्थ ही वाक्य : 
और चिन्ता के अतीत है । 

आ! पक्षान्तर में हम यददो धारणा करलें कि दम जिसको 
सौन्दर्य समभते हैं वही तुम्हारा रूप है; तो भी वह चिन्ता के 
अतीत हो जाता है । चन्द्र में, कमल में, कामिनी के कमनीय 
| युन मणडल में, बालक बालिकाओं की अद्ध स्पष्ट वाणी के 
deel Peg देख कर हम qua होते हैं; जिस सौन्दर्य-सिन्धु की 
बिन्दु इतनी मोहित करने वाली है, न जाने उस रूप की 
Reg तुम कितनी प्राणाराम--कितनी मोहितकरी हो । मा ! 
"sae रूप, यहद विनश्वर रूप ही यदि हमको अन्ध कर 
रख सकता द्दे--तुम्द्ारी ओर ताकने नहीं देता है। तब समष्टि 
Ei तुम में जो मुग्ध हैं वे जगत्‌ के रूप को तुच्छ समक कर 
छाग करे, उसमें फिर बिचित्रता द्वी क्या ? मा ! तुम दी तो 
शात्‌ मन्मथ aera: ।” जो तुम्हारे इस आरचये रूप 


१ ही सुन्दर है । मा ! मा ! वह कैसी लोभनीय. 
T gI 
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m! किस ate तुम्हारे उस रूपातीत रूप सागर में oy 
men किया ज्ञा सकता है, यद्वां उसका भी आभास दिया जाग 
है । रूप की पांच अवस्था हैं । पहला स्थूल रूप अर्था ||ह 
आकार दूसरा AS अर्थात्‌ देखने की शक्ति | चछु से ही ees 
जगत का सूर्म प्रकाश है । तीसरा रूप तन्मात्र, यहद रुप ग्र | 
सूक्रमतर प्रकारा है । चौथी अस्मिता, अथात्‌ रूप का दोष|| 
स्वरूप | AE रूप का सूरमतम प्रकाश È | यद्वां पहुंचने पर ह|. 
अनुभव दोता है कि रूप वोघ के सिचायथ और कुछ नदरी बै ||| 
इनके सिवाय रूप की एक और अवस्था दै, यह पुरुपाथं है 
पुरुप अर्थात विशुद्ध धोध स्वरूप परमात्मा का भोग सम्पाइन है 
करने से ही इसका नाम पुरुपार्थ है । यद्दी रूप की पांची | 
अवस्था वा अति सूदमतम ART है| i 


प्रथम सत्ययोध ( आत्मसात्ञास्कार ) से रथूल रूप अर्थात 
किसी पदार्थ की आकृति फो मा रूप समझ पकड़ लेने पर, रुप 
का द्वितीय स्वरूप हक्‌ शक्ति भासने लगती है. । बिश्व में ए | 
हक वा दशन शक्ति ही यथार्थ रूप का स्वरूप दे, यह रोप 
( ज्ञान ) द्दोता रहता दै। इसके बाद इसमें सस्य घोध कर मा 
भा ! कद्दते हुए केन्द्र को ओर आगे बढ़ते रहने से, रूप तन्मा | 
पर पहुंच जाते हैं । वह अति सूहम--ज्ञानमय रूप आकारां 
भाव होने पर भी अति' लोभनीय. अतिशय प्राणाराम è | १ | 
ओर भी ar! ar! कहते हुए आगे बढ़ते जाने पर मा ए 
स्थान पर पहुँचा देती है, जहां हमारा में ही रूपमय बोध द | 
रहता दै । मैं पन--अर्मिता जो रूप के सिवाय और इब १९|| 
है, ऐसा अनुभव जय आता रहता दे, सव में क्या दगया, | 
आपा में किस तरह व्यक्त हदो । बह जो अरूप का STAT | 
है। बहां से फिर मा भा कहते हुए रोने लगने से. व१ * 
रूपमय में का जो यथार्थ द्रष्टा है, जिसकी करुण दष्टे | | 
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fey खिल उठता है, चकित की नाई उस स्वरूप का आभास 
पिया जाता है | उसके वाद फिर स्थूल रूप में उतर आकर 
पक का क्या होता हे? saat रूप की पिपासा, सौन्दर्य 
fe आकांक्षा सदा को मिट जाती है। फिर “रूपं देदि”” कह कर 
| से कातर प्रार्थना नहीं करनी ददोती ! “रूपं RY मन्त्र की 
| उही सिद्धावस्था दे | 

` मा! अपनी प्रियतम सन्तानो से कह दो कि फेवल “at 
इहि” कहते हुए स्थूल रूप से, Gers मार्ग में आगे बढ़ने 
|, कितने सहज में अनायास Kage में अवगाहन कर, 
|ह्पातीत स्वरूप का पता मिल गया। [ नोट--प्रथम खणड 
[aiar व्याख्या में रूप शब्द का परमात्मातक अर्थ किया गया 
ह, एवं रूप के जिन स्तरों को भेकर परमात्म स्वरूप पर शते 
| उनका भी आभास दिया गया è I 

| /किन्नाति यीय्य'”--मा ! अगणित असुरवीरय्य-त्तयकारी 
Pan अतुलनीय वीर्यं भी हमारे ध्यान से REI मा, असुर 
Wel रूप से भी तम ददो, फिर श्रसुर बीय्यं क्षयकारी रूप से भी ( 
तुम हो। क्षय शब्द के दो ad हैं--विनाश और निवास । “ति? 
धातु का निवास अर्थ में भी प्रयोग.दै। अतएय असुर क्षयकारी 


ही तो दमारे निकट यदद ङसुर घीय्ये प्रकट 


E पाने से ga 
Oar TE BHAT NG देसी) | विस्मित ००॥। 


J parya 
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और स्तम्मित हुए । जब देखते दै कि तुम फाम, ऋष, लोभ, मो 
आदि असुर रूप से प्रकाशित हदो, तत्र निष्काम, छ Ti 
निर्लोभ आदि देव Sted कितने पराजित at गये। फिर ell 
देववीय्यं प्रवल हुआ, तब असुर del पराजित हो गया। इ 
तरह सा ! हमारे हृद्यक्षेत्र में अहर्निश तुम्हारा ही ated प्रभा 
अनुभव होता रहता है । फिर इस तरह परस्पर अत्यन्त विश 


जब असुर वीय्य की पीड़ा आरम्भ दती है, wa चित्त चेत्र मं 
कैसा लोक निन्दित लीला का अभिनय होता रहता 2 भि 
घड़ी भर वाद अगले मुहूत में ही असुर वीयं इत पराक्रम, ४ 
देवताओं का बीय प्रवल दोकर Peter में स्वर्गीय शान्ति 
निर्मल थारा प्रवाद्दित कर देता है । 
इसके सिवाय मा ! तुम्दारा और एक वीयं प्रभाव atte 
ददो जाता दूँ, जो सुरासुर दोनों के ही अतीत है। अजी ! उ È 
सगर थीय पराभूत है, वद्द उस अभय अम्ृतमय वीयं है। निने 
भय से सूय का उदथ, जिनके भय से वायु का प्रबाह, प 
का वपण, मृत्यु को भी भीति उपस्थित eet है, ae बही aed 
है। उस सब taia वीय्यमयी हमारी मा ! तुम्हारे चरणों रे 
कोटि प्रणिपात, मा ! कोटि प्रशिपात-प्रणाम | 
हतुः समस्त जगतां त्रिगुणापि दोपे, 
न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा। 
सर्वाश्रयाखिलमिदं gaga — 
पर्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥ ६॥ 
att | तुम समस्त जगत के देतु! त्रिगुण से 
ददोकर भी वोप के कारण अज्ञेया हो, अतणव हरिद्रादि के 
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धान में अगम्या दो । तुम सबांशभ्रया हो। यह अखिल जगत. 
द्वारा ही अंश मात्र Rl तुम द्दी अव्याकृता आश्मा परमा- 

a 

| व्याख्या । हे मा! केवल तम ही सब जगत्‌ फा हेत हो। 

fea जिस जगत में हुम रहते हैं, यद्दो एक जगत्‌ नदीं; समस्त 

|उप्त-अनन्त कोटि ब्रद्माएड--इस अनादि ae चक्र के जहां 
तने कुछ परिवतेनशील पदार्थ हैं, उन सत्र का हेत एकमात्र 

|| ही दो। देतु दो प्रकार का दै--निमित्त और उपादान । ये 


jom सकते gl स्वप्न में दीखने बाले पदार्थों का निमित्त 
|प्रथात क्ता और उपादान दोनों जैसे मन के सियाय और कुछ 
RÜ उसो तरद इस जाग्रत अवस्था में दीखने और अनुभूत 
ने बाले जगत्‌ प्रपञ्च का निमित्त और उपादान, दोनों दी तुम 
U1 भात्मा हमारी मा, तुम ही अपने को कई भागों में बांटकर 
इटा और ष्य रूप से प्रकाशित द्वोती at | 

मा ! कदाचित कोई तम्दारी श्ञानवृद्ध सन्तान कदे फि आत्मा 
बत्‌ कारण नहीं दै, आत्मा निगुण. निष्क्रिय दै उसमें किसी 
REA कारणता we नहीं सकती | जगत्‌ का उपादांन कारण 
है। चेतन्य स्वरूप आत्मा की समीपताबश इस 
हि प्रकृति का परिणाम हुआ, बह यद्दी जगत्‌ है! फिर निमित्त 
करिणा भी आत्मा में नहीं है; क्योंकि प्रकृति का जगत रूप 
पे जो परिणाम हव, यहद दर्शन करना भी आत्मा का धमे नहीं है 
er किसी प्रकार की इच्छा नदं | स्वप्रकाश स्वरूप आत्मा 


भार कुळ विरोध नहीं | दम उनका सिद्धान्त भी सत्य ज्ञान 


SOR vert ht Sera sey TEs ahi माति BASEangotr 
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ऐसे भाव से अपना प्रकाश किया नहीं। शुरु रूप से ah 
होकर aaa विशेष भाव से दिखाई दी हे--बह जो जज 
प्रकृति हैं, यह भी aeii द-्रात्मा हमारी मा! इसी से aay 
में भी कद्दा दे “त्रिगुण” त्रिगुणास्मिका प्रकृति रूप से 
का उपादान भी तम ही हो और कोई नहीं | j 

परमात्मा हमारो सा ! तुम चेतन्य'स्थरूप हो और तम्हा 
प्रकृति जड़ अचेतन ददो यह कैसे मानलें | चेतन आत्मा की ! 


का अविना-माव-च्याप्ति दै, तत्र फिर उसे जड़ कैसे झं || 
अजी, जत्र तक तुम्दारी आलोचना, जब तक में हैँ तत्र व 
ही तुम त्रिगुणा प्रकृति दो । मंद से कहते हैं---/'हमारी प्रकृति! 
किन्तु वास्तव में “में हो प्रकृति है? | fra तरद “राहु भ 
सिर” कहने से राहु से सिर को जैसे अलग समम लें, यह *| 
ae ही are है; पुरुष प्रकृति, ब्रह्म माया, आत्मा शक्ति रसँ, | 
युग्म बाचक शब्द प्रयोग करने पर भी वास्तव में बे Pee 
अभिन्न हैं। आत्मा जब प्रकृति. रूप से, माया रूप से या 
रूप से प्रकाशित हो, तब ही ae प्रकृति साया वा शक्ति ४ 
जाता हैं । 


FIVE दो सकती है--बविशुद्ध योध वा ‘a ARTA 

तरह जड़ प्रकृति रूप में अर्थात्‌ त्रिगुणाकार में आग | , 

हो सकता दै? उसका उत्तर यहद है कि बह जो 'ज्ञ! बसु ई, 5 , 

में ज्ञाठ, क्षेय और ज्ञान रूप विशिष्ट तीन भाव प्रकाशिव ; 

६। निरु'ण अवस्था में बह अव्यक्त रहता हे, इसी से E 

का दूसरा नांम अव्यक्त हे । 'ज्ञ से ही ate A * 
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राशित होते है। वही त्रिगुण ! ज्ञान-सत्वगुण, ज्ञाता-- 
| और ज्षेय--तमोगुण, ये तीन वस्तुएं कहा दूसरी 
|| जगह से नहीं आतां । उस 'ज्ञ? वस्तु से द्वी प्रकाशित होतीं हैं । 
इसी से देखते हैं कि जीव ईश्वर और ब्रह्म, तीनों अवस्था में 
| 9! वा आत्म वस्तु ज्यों की त्यों रहती 21 और उस आत्मा 
| में दी ज्ञाठ क्षेयादि भरमम प्रकाशित होकर नाम रूपात्मक जगत्‌ 
| हलक होता दै। इसी से तो मा जिधर देखते हैं उधर दी तुम्दारा 
(विचित्र विकाश देख कर मुग्ध होते हैं । इसी से set भा क कर 
| पुकारा, FET तुम्हारा उत्तर पाकर, तुम्दारे स्नेद्वादर फा गये 
अनुभव करते हैँ । इसी से मा देयता तुम्दारा स्तव करते समय 
| "हेतुः समस्त जगतां त्रिगुणा” कद्द कर प्रकृति रूपिणी grat 
रक्त चरणों में अबनत दो पड़े है । 
| मा! तुम त्रिगुणामूर्ति से जगत रूप में प्रत्यक्ष दो, यद्द यदि 
| इतना सत्य है, तो देवताओं की ave इम भी जगत्‌ रूप में 


= 


“दोपेनज्ञायसे”-दोपों के कारण तुमको नहीं जानते ! दोष 
झ्या ? पहला दोप देखना चाहते नहीं | दूसरा दोप-संशय और 
| भविरवास | हम केवल नाम रूप ददी देखना चाहते हैं। हम 
सदा परिवतनशील जड़ जगतरूप में दी इसको देखने के अभिः 
हापी RI इसी से तुमको नहीं देख पाते। फिर यदि कभी 
पिजलो को चमक की तर्द क्षण स्थायी मा के दर्शन को इच्छा 
भि ोण रेखा जागे भी, ai सन्दे और अधिश्वास आकर 


Ey, 


| ite आर अचिर कर 
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ऐनक की तरह आंखों के सामने आ जाते हैं । थे कह दने ह. 
“at क्या हुआ, यहद जड़ माटी क्या मा ई जी ? यह जड इह dt 
क्या चिन्मयी “मा ददो सकता दै?” इस तरह ada हम |: 
ठगते रहते हैं। थे ही तो Gard इस प्रकट विश्व wah 
जड़त्व का मोटा पदां डाल देते हैं, इसीसे क्षीण आकांत्ता की रबा | 
भी चकित में मिल जाती है। हाय मा! क तक अब इस र 
तरह ग्रिताप दुग्ध जीव कुज् को aaa करोगी ? मा ! तुम |! 
तो दोप की सूष्टि करती ददो ! तुमने ही तो अपने अवयव दए र 
से ढक we हैं। इसी से तुम पकड़ाई नहीं देतां, हमारे नशु | ३ 
को तुम्हें दोपमयी देखने का बहुत दिन से अभ्यास दे, इसा | 
से णमयी तुमको देख नहीं पाते। यदि दोपों को भी मा |! 
रूप समझ सकते, यदि माया को भी मा का रूप स्वीकार करे, | 
यदि प्रकृति को भी पुरुप समझ कर प्रहण करते, यद्रि मन हो 
भी प्राण समझकर आदर से आलिङ्गन करते, यदि विषय शे 
भी भोक्ता रूप से भोग करते, यदि दृष्य मात्र को भी दद्र 
स्वरूप से दर्शन करते, यदि जड़ को भी चेतन रूप में तुम || 
करते, तो अवश्य ही मा तुम्हारा दोपाबरण दूर हो जगा 
अजो, तुम्हारे सिवाय और ज्ञो कुछ है. बह सब ही दोष 1 
सबे रूप में एक तुम ही दो, यह समझ सकने पर फिर दो | 
eel? जब तक दोप तुमसे प्रथक् कोई चस्तु रहेंगे, त तक 

तुम “न ज्ञायसे?। जिन्होंने इन दोषों को मिथ्या आरि 
अध्यास तुच्छ चा कल्पनामात्र समझ कर केवल तुम्दारी “| 
दृष्टि पसारने की चेष्टा फी हद, उनमें भी कुछ न कुछ दोप रह 

गया दै। fra कदो, चाहे भान्ति कदो, दोप दर्शन तो | | 
ही दै! इसी से कहते हें कि जय तक दोप को तुमसे रह 
अर्थात्‌ तुम्दारा आवरण रूप दीख पड़े, ar तक दी 5 || 
“न ज्ञायसे N । तब तक द्वी तुम आवृता et । j 
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| मा, गीता aoe ने तो oer है कि जिस a धुएं से 
एग ढकी रहती & जेसे घूल ma दर्पण UIA Wat है, 


इसे अग्नि का सदजात दोप दे, मल जैसे दर्पण का अवश्य 
| जावी आगन्तुक दोप दै, उल्व जैसे भ्र,ण का संरक्षक सहजात 
मारण दोप है, ठीक उसी तरद अज्ञान ज्ञान का सहजात 
| अवश्यम्भावी दोप है। अज्ञान भी ज्ञानमात्र है, यह समझ 
हिने से ही दोप दूर ददोता है; ज्ञान का उदय होता है। तय फिर 
तुम 'न ज्ञायसे? नहों; “ज्ञा्रसे” al अथवा तश्र तुम ज्ञान 
| सुप से ही अपना प्रकाश करती हो । 
| “द्रिहरादिभिरप्यपारा”-मा ! इम किस तरद्द तुमको जानें ? 
तुम कवल ad द्वी अज्ञेया नहीं हो, शिव, विष्णु और ब्रह्मा 
| ® भी ध्यान में अगम्या दो | wT तक ध्याता, ध्यान और ध्येय 
| रहता ६ तब तक तो तुम्दारा यथार्थ स्वरूप प्रकाशित होता 
भिरा, जय तक हरिहरादि, विशिष्ट शोध रहे तत्र तक किस तरह 


AM, तथ तक किसी तरह तुम आत्मारूप से प्रकट नहीं दतीं । 
सीसे तुम “हरिष्वरादिभिरप्यपारा” हो | 

| स्वाभया मा ! इतनी दुर्झेया द्ोने पर भी हमारे हृताश दोने 
| श कारण नहीं; क्योंकि तुम-शर्वांभया et | तुम सबका आश्रय 
MU हम तुम्हारे afaa हैं । साधारण बोलचाल में कहते हैं 
ने हमको गोद में ले Gear a | तुमको जान पूछ न सकने 


| री) एस सबंतोभाव से वहारे ही आभित/ तुम्दारी ही गोद 


da, 
शा < 


angotri - 
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में वठ हैं, इतना समझ सकने 'से भी हमें पर्याप्त लाभ है। हृ 


तुम्हारी सन्तान ! तुम्हारी गोर में 83 हुए नग्न शिशु |||. 
at! ar! ar! |; 
“अखिलमिदं जगदंशभूतम्‌?--तुम सर्वाश्रया हो az ससे | 
समभे ? यह सारा संसार Gar ही अंश से उतपन्न है।। 
अपने अङ्ग, प्रत्यक्ष को आप जैसे सबंतो भाव से जान सकते है| 
अवयवी जैसे अबयव का श्राश्रय है, ठीक उसी तरह यहद साय || 
जगत GATT et अंशा भूत होने से तुम aatar हो। तुम्हार || 
ही एक अंश जगत-श्राकार से प्रकट है। शुति भी कहती ह| 
पादोऽस्य विश्वाभूतानि” । मा ! तुम्हारे एक पाद से यह उग | 
» और तीन पाद्‌ स्वप्रकाश हैं -बहाँ जगत नहीं है । werd 
भृति ने हम जैसे अल्प बुद्धि stat को सहज में सममने म | 
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Peat दी क्या। इसी से तुम सर्वाश्रया दो। 

| “aaa fe परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या”-इस प्रत्यक्ष 
| नात्‌ की चञ्चलता और नियत परिणाम देख कर हमारे मन में 
का हो सकती है. कि इस जगत्‌ अंश में तुम भी चञ्चला 


feel अव्याकृता परमा आद्या प्रकृति कद्दा हैं। मा! तुमने 
| से अनेक नामों से, अनेक रूपों से व्याकृत ( विशेष रूप से 
Peer प्राप्त ) होकर भी अपना अव्याकृतत्व अखण्ड TAT 
Umaga वन जाने पर भी जल के परमाणुश्रों मे 
बुद्ध विकार नहीं द्योता | वस्त्र रूप में व्याकृत होने पर भी 
| पन अव्याकृत द्वी रहता l बन्दि रेखा रूप से प्रतीत 
| ने पर भी लकड़ी के सिरे पर जली हुई अग्नि बिन्दु में कुछ 
विकार नहीं होता | योध यस्त॒ कितनी द्वी व्याकृत क्यों न दो, 
अवस्था में उसके वोधत्व में बिन्दुमात्र भी विकार नहीं 
| हे । इसी से तम जगत्‌ रूप से व्याकृत द्वोकर भी स्वरूपतः 
faa दी रहती हो। अतएब तुम निर्विकार नित्य स्थिर 
U1 किसी तरह की चञ्चलता अथवा परिणाम तुममें नहीं दै। 
| जायते अस्ति ada” आदि पड़भाव विकार तुम्हारे ऊपर 
पे चले जाते हैं; किन्तु तुम सदा अव्याकृता दो । केवल चित्‌ 
शकि रूपिणी होने से दी, ये अत्यन्त विरुद्ध घटनायें तुम में 
सकती हैं। इसी से तुम परमा आद्या प्रकृति हो । 

सको पुरुप कहते हैं य रिनभ म्या ह 

उनको आत्मा कहते हैं, भक्तिशास्त्र, जिनको भगवा 

र यदी आया परमा प्रकृति el भर त्रिगुणात्मिका जो 
केति जगत्‌ रूप से परिणाम को ग्राप्त दै, वद अनादा दै। 
विशुद्ध बोध स्वरूपा परमा प्रकृति तुम जब ज्ञाताशेयज्ञान 


क्रयांया।प्रक्तति छ क| 2n००॥ 
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हो, तत्र भी स्वरूपतः तुमं अव्याकृत द्वी रद जाती ai 
अतएव तुम्हारा प्रभाव यथार्थं द्वी अचिन्तनीय £1 an 
ह्वी गुम अघटनघटनपटीयसी चिन्मयी जननी द्वो । 
यस्याः समस्तसुरता सप्रुदी रणेन 
afa पयाति सकलेपु nag देवि | 
स्वाहासि चे पितृगणस्य च aT- 
CNY AANT एव जनेः स्वधा च॥ ७॥ 


अनुवाद | हे देवि सब प्रकार यज्ञ में देवतागण जिनके | 
उच्चारण से तृप्त ददते हैं, चहद स्वाद्दा सन्त्र तुम दो । फिर fl] 
की तृप्ति के लिये तुम ही स्वधा अन्त्र रूप से लोगों के गा 
उच्चारित होती दो (प्रथम खण्ड के “a स्वादा त्यं सवघा” मन| 
की व्याख्या देखिये | | 

व्याख्या । मा ! जगत्‌ में जो यथाशास्त्र देव और पेत्र कार | 
का अनुष्ठान करते हैं, वे इस दुःख सुलभ संसार-अरप मे| 
नियास करके भी सुख शान्ति से समय व्यतीत करते | 
परम भेयो लाम कर सकते हैं । इसी से गीता में तुमने कदा दै 
“है जीव ! तुम यज्ञादि द्वारां देवताओं की पुष्टि का विधान कर 
और देवता भी 'अन्नादि रूप से तुम्हें पुष्ट करें | इस तरद आए 
में एक दूसरे की मङ्गल चिन्ता में नियुक्त रहकर, तुम परम #' 
प्राप्त करने योग्य होंगे ।* जो देवताओं को यज्ञ भाग अपण 
करके स्वयं भोग करते हैं, वे चोर या पापान्न भोजी हैं इत्यादि” || 
सत्य द्वी मा ! हमारी इन्द्रियों दवारा लाये हुए रूप रसादि १५4 || 
सामग्री यदि इन्द्रियाधिष्ठित चैतन्य रूपी देवताओं के उदे “|| 
अर्पित न हो, तो वि के न मिलने से अर्थात्‌ ठोक ठोक श 
के अभाव से देबता दुबल दो जायें, उन उन विशिष्ट चल ५ |! 


दिकाश शक्ति sua उसी के फ 
por को पाप हो bara by eGang 
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Po, शोक, अकाल, मृत्यु आदि घटनायें दोती हैं। विशेष बात 
| उ दै कि अज्ञान का आवरण दूर नहीं दोता | देव और पै 
छायं में इतना गूढ़ रहस्य छिपा है, उसे आधुनिक बेज्ञानिक 
| भी स्वीकार करते हैं। यह जो मा तुम्हारे महत्त्व को इतनी 
[Mattar करके भी तुम्हारी घारणा नदी कर सकते, इसका 
Meat उन देवताओं की शक्ति हीनता I सदा इन्द्रिय द्वार 
से विषय आहरण करते हैं, अन्तःकरण की aera से 
 विपय भोगते हैं, जिस देव शक्ति की सद्दायता से ये भोग सिद्ध 
| हते ह; कोई उनके उद्देश्य से कभी तो विपयरूप हविः aig 
|च करते । इसी से मारी इन्द्रिय शक्ति शिथिज्ञ, मन बुद्धि 
| वित्तादि की सामथ्ये अति अल्प है। कुछ aga विपय चिन्ता 
॥ भ्रथवा धारणा करने की सामर्थ्य नहीं। कुछ अतीन्द्रिय पदाथ 
की धारणा करने फो, हमारा चित्त अथवा बुद्धि श्रसमथता 
| प्रकट करते हैं । इसका एकमात्र देतु हमने उन्हें ठीक ठीक 
1 तरह से पुष्ट नहीं किया है । 

| स्वाह्दा अर्थात्‌ देव काय्यं द्वारा और स्वधा अर्थात्‌ पिठुकाय 
भद्र तपंणादि द्वारा हमारे अन्तःकरण और वाझकरण फे 
eri देवता पुष्ट और प्रसन्न होते हैं और उन्हीं के फल से 
pear मा तुम भो विज्ञात-प्रकारित होती दो। इसके 
: सिवाय और भी एक तत्त्व है--पअ्रत्येक देवता की TAS प्रथक्‌ 
भाव से तृप्ति करने की चेष्टा न कर, यदि केबल प्राण रूपिणी 
भा तुम्दारे उद्देश्य से सब स्वाद्दा स्वघा अर्पण किया जाय, 
न्यो के द्वारा लाये हुए विषय रूप बिः सम्भार की यदि 
Rory रु पिशी मातु-अग्नि में आहुति दी जाय, तो देवताओं 
। | भ्रपार तृप्ति दोती है और उसके फल से इन्द्रियाधिष्ठित चेतन 
; होता है। wes मूल में जल सींचने से, रस 


oa दारा शाखा, डाली पत्ते फूल फल सब ही. पुष्ट द्वोते हैं। 
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सा। तुम नित्य तुमा हो, फिर तुम्दारा तुति विधान क्या [| 
हम सदा कुछ अतृप्तिभोग करते हैं, इसी से तुममें भी तमि | 
अभाब कल्पना कर नित्य TAT तुम्हारा ठ॒प्ति विधान FAR 
अग्रपर होते हैं। और तुम भी तो मा अठ्प्ता की तरह हमार 
द्वार पर आर सदा Heat हो-“पत्रं पुष्पं फज्ञं तोयं यो गो 
भक्तया प्रयच्छति। aq भक्त्युपह्नतमस्नामिं प्रयतात्मनः" | 
मानो तुम हमारे दिये फज्ञ He पत्तों की भिखारिन हो। se] 
पाये विना तुम aa नदं दोतीं। इसी से तुमने ware ay 
सुग्ध सन्तान ! दे, अपण कर, जो ददो सके-कम से फम थोग] 
जल (जीबन) दी दे, में वद्दी आदर से आदार BE वस्तु की ओ 
परिमाण की ओर लक्ष्य मत रख, केवल भक्ति पूर्वक देने A 
चेष्टा कर; उसी से मेरी पूर्ण aarti अरे विचारे (|| 
भी दिल कांप जाता है--एक दिन तुम त्वदूगत ग्राणा द्रौपदी मे 
एक कण शाकान्न मांगरूर परितृष्त हुए थे। at! RNI 
में इतनी दया ! हमारे दिल में भरी अतृप्ति दूर करने के सिर 
तुमको भी अतृप्ता होना पड़ता है। अन्नपूर्णा Perea हमाए 
ar हा भ दूर करने के लिये स्वयं was मूरति ये 
प्रक कर जीव È ते! ध 
है वे जीव | द्वार द्वार पर fiat करो 
` _ मनुष्य को वैध कार्य-देव पत्र कार्य में तुम दव नियुक्त क 
हो | उद्देश्य-छुछ दिन इस तरद स्याद्वा स्वधा के अनुष्ठान © 
तुम्हारी ठृप्ति क्रा विधान करने का प्रयास फर सकने से 
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Paget किसी दिन शुभ GEA में तुस्द्वारे मुख की ओर चाह करेंगे 
तब ठीक ठीक समझ सकेंगे कि तुम Rega, नित्यस्थिरा, 
| निर्विकल्पा मा हो ! तत्र धीरे धीरे कर्म सन्यास का अधिकार 
| प्ावेगा | जोब Roped प्राप्त करेंगे। यही तो मा तुम्दारे देव 
| दौर पिठ कायं का यथार्थं स्वरूप है | 

| या पुक्तिहेतुरविचिन्त्यपहात्रता च-- 

गभ्यस्यसे सु नियतेन्द्रियतत्त्वसारेः | 
मोक्षार्थिभिप्रुनिभिरस्त समस्त दोपे 

बिद्यासि सा भगवती परमा हि देवी ॥ ८ ॥ 

| अनुवाद। जिनकी इन्द्रियां सुसंयत हैं, जिन्होंने एकमात्र 
| परम तत्त्व को द्वी सार रूप सममा है, ऐसे मो दार्थी मुनि मुक्ति- 
| हेतु भूता अचिन्तनीया aera स्वरूपा जिनका भ्यास अर्थात्‌ 
| ध्यानं करते हैं; दवे देवि ! aq भगवती परमाबिद्या रूपिणी 
| el 
| व्याख्या मा! पूर्वोक्त रूप दैव पैत्र काय्यं का अनुष्ठान 

| करते करते जब अस्मदि आजञाती है, अर्थात्‌ मा की तृप्त 

| जने पददचान लेते हैं, तब जोव की .इन्द्रियां सुसंयत होती हैं-- 

| फिर विपय के लोभ में नहीं दौड़ती | उस अबस्था में 

गात्मा हो परमतत्त्व योध AAT रहता है; अतएव जीव आत्मा 

| शो पाने वा मुक्ति की आशा में जाग्रत होता दै। इसी का नाम 

| Was अवस्था 21 तब केवल आत्मा की ओर ही लद्य स्थिर 

| रहने से बाग यन्त्र रक कर-मौनावलम्बन फरता--मुनि होता 

'है। ऐसा मुनि होने से दी मल, विलेप और आवरणादि दोप 

रीण होते रहते है। उस समय बे मननशील मुनिजन जिनका 
भभ्यास अर्थात्‌ निदिध्यासन करते हैं, वदद तुम दो, अजी 
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इस अभ्यास का स्वरूप कया है? “अभि ग्रभ्यसे” । भ्र 
निषे । अस्‌ धातु का अर्थ निक्षेप है । उपनिपद्‌ कहते 7 
steed soma fot tg अणव धनु पर जीवात्म बोध रूप बाण चढ़ा कर. जो रूप थाः कर Ay के 
अप्रमत्त बार वार चाण छोड़ो_ ST ।” भवी 
अभ्यस्यसे” कहने का यथाथ तात्पय्य है। कोई काय्य त्रा b 
अनुधान करने का नाम अभ्यास È । यहाँ भी aa के wa 
, से यार बार जीवात्म शर छोड़ने को ही “अभ्यास” कदा हँ | 
इसे निदिध्यासन था ध्यान कहने में भी कुछ दानि नहीं è 
मा! जीय जय इस ate अभ्यास तत्पर ददोता है, तत्र हो 
तुम अचिन्तनीय aera स्वरूप में अपना प्रकाश करती हो 
कारण “अभ्यास”? रूप सद्दात्रत यथार्थ ही अचिन्तनीय है। 
जीव जत्र बुद्धि के परपार अवस्थित अवाङ्‌ मनसगोपर 
परमात्मस्वरूप का आभास पाता रहता दै, तत्र द्वी उसके उरे || 
से जीवास्म बोध रूप शर छोड़ सकता È । अतएब इस ऋ 
का स्वरूप आपा में व्यक्त करने की चेष्टा करने पर भी, व| 
वास्तव haat हैं। लिखने, बोलने, अथवा Ri 
का यथाथ स्वरूप अनुभव नहीं होता । Fil 
जिसके उद्देश्य से शर-बाण छोड़ा जाय बह ee निर" 
नम्‌” दै । और ऐसा अभ्यास धत द्वी agrea है, वदद भी सिए 
nes Sisal इस = का अनुष्ठान ही चरम wae 
फर ब्र हे q 
आए)... त l 
नोट:--पाँचों पाचा यम नियम साधन में देश जाति आदि का विचार 
Hee से ये सावभौम versa है। ( योग To २॥३१॥ 
à भा! इस मुक्ति ga भूता अचिन्त्य मद्दान्नत ET जो प 
हो rare और एक नाम दै--विद्या । “विद्या यया तदत्तरमपि 
म्यते” | जिसके द्वारा अक्षर परमात्म स्वरूप प्राप्त दो, 1 
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है । सब कर्म, अनुष्ठान भी * गौणभाव से परमात्मा को 

में देतु हैं, इसी से उनको अविद्या चा विद्या का स्वल्प- 

प्रकाश कद्दा गया दै किन्तु ag अभ्यास रूप जो waa है, 

ह साज्ञात्‌ मुक्ति का देतु A से, इसको परमाविद्या se 
जाता है| हे. देवि ! दे मा ! तुम द्वी तो भगवती-भगवत्‌ शक्ति 

| तरपा परमाविद्या रूप से अपना प्रकाश करके, जीव का 

ज्ञान कल्पित बन्धन भय सदा के लिये दूर कर देती हो । मा ! 

बिद्या भी तुग; अविर भी तुम; बन्धन भी तुम; मुक्ति भी 

[म | और बन्धन मुक्ति के अतीत भी तुम । 

| मा! क्र तक इन दीन सन्तानों के हृदय में, इस तरह 

| भगवती विद्या स्वरूप से आविभूतत det अज्ञान-अन्धकार 

दूर कर दोगी ? कितने दिन में मा तुम विद्या मूर्ति सं दमको 

गोद में लेकर अविश्रान्त ज्ञानामृत धारा पान कराशओगी ! अभी 

[म कय तक तुम्दारी अविद्या मूर्ति की गोद में येंठे होने पर 

भी तुमको न देख कर विपय की ओर द्वी देखते रहेंगे ? दम 

| भिद्या मूर्ति की गोद में रहते हैं, तो भी हमारी इन्द्रियां 
यत नदरी हैं; इसी से तुम्हारी इस महात्रत स्वरूपा मूर्ति का 
आमास भी नहीं पाते। मा ! कत्र तक हमारा कातर आह्वान 

कानों तक न पहुंचेगा ! ' à 

शब्दात्मिका giaa यजुपां निधान- 

मुहगीयरम्यपद्पाठबताञच साम्नामू। || 

देवी त्रय भगवती भव भावनाय | 

बार्ता च सर्व जगतां परमातिं eat ॥ ९ ॥ | 


है, 


भगवान्‌ ने भी a विप 
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की स्थिति रखने के लिये तुम" ही देखी भगवतीत्रयी मूर्ति मे 
विराजती et | फिर वार्ता अर्थात्त जीविका रूप में भी तुम है 
सब जगत्‌ की आर्ति इरण करती द्वो । इसी से मा तुम परमा 
भ्रेष्ठा at | | 


व्याख्या | मा ! देवताओं ने तुम्हारा स्तव करने से प| 
तुम्हारा मुक्ति के देतु भूत पराविद्या रूप से दर्शन किया था || 
अत्र उस पराविद्या की साधन भूता अपराविद्या भी एकमा 
तुम हो, अर्थात्‌ ऋक यजुः आदि वेद विद्या रूप से भी तुम ह| 
ग्रकटित हो, यदद प्रकट करते हुए, प्रथम ही वोले- "शा 
स्मिका” | मा तुम-शब्द्‌ स्वरूपा ददो | परा, पश्यन्ति, मधमा 
और Fad बाणी रूप से तुम दवी प्रति जीव में ला uy 
कर रही हो | प्रणव ह्वी आदिम वाणी वा मूलनाद दे । यि 
देश काल और पात्र संयोग से, aE एक द्वी ATs, बहुधा वि i 
रूप से सुनाई दे रदद है। वेद उस प्रणव के ही विशेष fay 
प्रकाश मात्र हैं । महर्पि जैमिनि ने कद्दा है--तेपामृक AMY 
बशने पाद्‌ व्यवस्थिति:। गीतिपु सामाख्या | शेपे यज्ञः Ti 
aR ॥१/जिनका सहज में अशने बोध हो, ऐसे सुविन्यस्त भाव प 
जिंन सन्‍्त्रों की पद्‌ व्यवस्था है, उसका नाम-ऋक. E | 
सङ्गीत रूप से रमणीय सुर तान सद्दित ऊँचे सुर से गान 1१ 
जाय, उसका नाम उद्गीथ साम है| इनसे जो अवरिष्ट ६] 
जिसमें गान अथवा पद्‌ व्यवस्था नहीं है, अर्थात जो MY 
[च्या होता eas उसको यज्चुः कदे हैं । ६ 
मा! तुम्हारी त्रयी मूर्ति है | अथर्ववेद और शिक्षा ५ 
' व्याकरणादि वेदाङ्ग उस त्रयो फे अन्तगंत हैं । वेद त्रिगुणा | 
होने से उनका नाम त्रयी है। ज्ञान भक्ति और क्म रुप i 
भाव के प्रकाशक दोने से अपराविद्या को त्रयी ser गगा; 
` í या वेदा:” | उप 
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अर्थात्‌ वेदान्त में यद्यपि गुणातीत ,स्थरूप का उपदेश है, तथापि 
Wad त्रयी के अन्तर्गत हैं; क्योंकि ब्रह्मविद्या का उपदेश, 
| गरात्मा का महद्र वर्णन आत्मा का स्वरुप निर्णय, ये सब 
| उव तक रहें, तव तक भी बह निगुण के अन्तगेत दी है। 

| अस्तु. “भवभावनाय” अर्थात्‌ लोक स्थिति के लिये द्वी 
|| गा! तुम्हारी इस त्रयो मूर्ति का विकाश दव । जीव जिससे उन्मा- 
| गंगामी न दों, segg गति पर न चल कर संयत ( मर्यादा में ) 
| रहें। इसके लिये तुम सब देशों में शास्रोपदेश रूप से, वेद 
| विधि रूप से, त्रयी मूर्ति से विराज रद्दी दो । मा! तुम्दारी 
॥ प्रदिम भी अचिन्तनीय दै । तुम्दारी यह त्रयीमूर्ति भी भगवती-- 
| अनन्त ऐश्वय्येमयी है । जो इश्वर शक्ति केवल शास्त्रोपदेश रूप 
॥ से सारे भ्र्माएड की गति को संयत कर रख सकती है, उसे 
| भगवती के सिवाय और क्या कहा जा सकता देँ? 

| फिर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाता हैं. कि जब तक किसी 
॥ मन्त्र (शब्द ) की सद्दायता से आत्मानुभूति प्राप्त करते हैं, 
| तब तक उसका नाम होता है क । श्रृति ने भी वाक्‌ को दो 
| अक्‌ कहा है। क्रम से ae अनुभूति जब कुछ विशेष भाव से 
| प्रकाश पाती है, सबे शरीर व्यापी कुछ आनन्दमय बोध का 
|| उच्छास बहता रहता है, तब वंद छक ही यजुः रूप में परिणत 
| होता है। उस अवस्था में फिर सन्त्रादि का छन्दोबद्ध रूप में 
| उचारण नहीं होता, अर्थात्‌ छन्दः यति आदि Prva पर विशेष 
| हरय नह रहता, geda, तान-दीन कुछ शब्द मात्र उच्चारित 
' होते रहते हैं उस अवस्था का नाम यजुः है। क्रम से जब 
| भाष राज्य पर अधिकार हो जाय, उच्छास घट जाय, प्रशात्त 
भाव से अनुभूति प्रकाश पाती रहे, तब धीरे-शान्त भाव से, 
सुर तान फी सद्दायता से शब्द उच्चारित दोते रहें। इसी का 


í TI कळ धीर भाव से सरर करने पर दैनिक उपासना 
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में भी इस ऋरग्रीमृर्ति का विकाश देखा पाया जाता है। alah 
में भी अनेक स्थलों में उस त्रयी का विकाश विशेष भाव से रेखा 
जाता है। केबल फीतंन ही क्यों, सब देशों और सब wea 
की उपासना में भी नादमयी महती शक्ति की इस infill 
T | 

का अभूवपूच विकाश चहुष्मान व्यक्ति के निकट प्रकाशि | 
होता है । ( sacra = जिनकी orek खुलगई है ) | 
_ ग यजुः साम ये वेद हैं । वेद बा अनुभूति का नाम है | 
ITE I अन्तर में जो आरमानुभूति प्राप्त हो, वह अनुभूति उब | 
शब्द के आकार से वादिर प्रकाश पावे, तत्र ही उसे वेद उह | 
Gl वह सत्य स्वरूप आत्म सम्बेदून से आये, .उसी का नाम 
वेद G1 बह किसी मनुष्य के मस्तिष्क धर्म से उत्पन्न दुइ | 
शब्द विन्यास नहीं है। ag सत्पानुभूति या अश्रान्त वेदन से | 
आविभू'त हैं, इसी लिये वेद को अपौरुषेय कद्दा है.। यह थोड़ा 
बहुत सत्र देशों में है । 
मा ! केवल त्रयी मूर्ति से-फेबल शास्त्र विधान रूप से- | 
ज्ञान विज्ञान रूप से ददी संसार का विधान रखती हो सो नई | 
बल्कि वाताँ रूप से भी जगत की आर्ति-सब दुःख दूर करी | 

दो । बात्ता-जीनिका । स्थूल देह tar के उपयोगी जीविम || 

रूप स-आददार रूप से सब देशों में, सत्र जीवों में, सबाल में | 

तुम विराजती हो। सा! तुम ही हमारी वार्ता दो, तुम दै | 
हमारी जीविका हो; इस सत्यज्ञान से गिर जाने दी के कारण तो 
आज हम पर यदद जीवन सक्ुटफाल उपस्थित हुआ है। किस |. 
तरद जीविका निवा हो, इस चिन्ता में देशवासी आर 
व्याकुज हो रदे KI मा ! जिन्होंने जीबिका रूप से भी तुम्हार 
अब्यय मूर्ति फा विकारा देख लिया ह उन्हें कभी जीविका झा 

श RE अभाव नहीं ददोता-ये कभी जीविका के अभाव से कष्ट 

पाते, यह बात कंर इस देश के लोग फिर मर्म मर्म में अनु्भा 
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करेगे! कथ इस देश के लोग जीविका के लिये gza 
दूसरों के चरण चुस्प्रन 'आदि नीच कमे से faze होकर जीविका 
| रूपिणी तुमको मा समझ कर आदर करेंगे और शन्न चिन्ता से 
| परित्राण पायेंगे ? परन्तु वह दूसरी बात है । i 
` अह्दाभारत में बाता शब्द का अर्थ दूसरी तरह देखा जाता 
4६, एक दिन छलवेशी धंमं ने मद्दाराजा युथ्रिप्तिर से जिज्ञासा 
-arat क्या दे? इसके उत्तर में कद्दा था--“मासतुदव्धी- 
परिवतनेन, सूर्याग्निना रात्रि दिवेन्धनेन । अस्मिन्‌ महामोहमये 
| टाइ भूतानिकालः पचतीति वार्ता” । मास ऋतु अर्थान्‌ काल 
$ कहिपत परिच्छेद रूप zal ( करलुली ) परिवर्तन करके, 
पूय रूपी अमि द्वारा, दिन रात रूपी इन्धन की सद्दावता से, 
इस महदा मोहमय संसार रूप कटा में, भूतों को स्वथं काल 
पाता है । यह्वी वार्ता है । मा ! तुम काल रूप से सदा इस 
[भूत संघ को पकाती at जन्म स्थिति लय ( "जायते afta 
pier”) आदि पङ्भाव परिणाम के आकार से प्रति जीव में 
तुम दी वातां रूप से अपना प्रकाश कर रद्दी at | जीविका उन 
पभाव विकारों के ही अन्तमुक्त है। मा! जो तुम्दारी इस 
|स प्रकाशमान वातां मूर्ति पर लक्ष्य रखकर भक्ति garaf 
पेण करते हैं, चे कमी तुम्हारे इस सदा Radara मूर्ति 
| र मुग्ध नहीं दोते । फिर उन्हें जीविका के लिये कोई चिन्ता 
|" नहीं रहती | तय तुम स्वयं योग aa बदन कारिणी ate 
Clare मूर्ति से श्रकाशित दोकर, उन्हें गोद में धारण कर _ 
Nett तब उनकी दृष्टि प्रधान भाव से तुम्हारी उस परम 
निमय एक अखरड सत्ता की ओर ही लगी रतो है । अतएव 
WMA सव परिवर्तन, उनके ऊपर से प्रा ARTA स्तर्‌ 
६ चले जाते हैं। ə 
०60 ET LRT BR CHART किए: A, 
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ही परम पुरुपार्थ रूप मानते रहेंगे, तत्र तक तुम अपना | 
अव्यय स्वरूप गुप्त रखकर हममें वातां रूप से दो अपना प्रश्न 
करोगी । दस भी तय तक जीविका के लिये विषयों के द्वार 
पर भिकछुक की तरह उपस्थित होते रहेंगे। फिर जश्र इस सं 
स्थिति को ही यथाथ कष्टकर समम सकेंगे, वार्ता रुप में मं| 
तम्दारे सिवाय और कोई नहीं È, AE जव अनुभव हो जायगा 
aa ही हमारी जीविका की चिन्ता बिलकुल दूर हो जाँ; 
और फिर तुम भी मा, सर्षनाशी मूर्ति से आविभूत होम| 


{$ 
hi 


हमारे सब भावों को विनष्ट कर, एका अद्वितीया मूर्ति -afi 
हरा स्वरूप से अपना प्रकाश करोगी। मा! तथ ही Tay 
“परमा? नाम सार्थक द्ोगा। तुम यथार्थ दी भ्रेष्ठा हो, GI 
सचमुच पर अर्थात्‌ aa अक्मादि की भी “मा? हो, तग है| 
उसे समझ सकेंगे। मा ! जब तक तुम इस तरह आति द 
मूर्ति से खड़ी न होगी, तग्र तक हम किसी तरह इस झवि ६| 
हाथ से न छुट सकेंगे! इसी से मा कातर होकर प्राथना इ 
६-एक बार दुःख हन्ती मूर्ति से सन्तान के हृदय में थाव 
a! यह दुःख से तपता हुआ यत्त शीतल दा | अजी हु 
मा हो, आतिं इनत्री परमा ही, तुम परमार्ति हन्त्री परम SY 
नाशिनी मा दो ॥ ६॥ | 
मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा 
दुर्गासि दृ्गेमवसागर नौरसङ्गा । 
शीः केटमारिहृदेयेरू कृताधि वासा 
गोरी स्वमेत्र शशिमोलिक्रृतप्रतिष्ठा ॥ १०॥ i 
अनुवाद । दे देवि ! तुम सब शास्त्रों का अर्थ था 
बालो मेधा हो । तुम दुर्गा, तुम दवी दुस्तर भवसागर a 
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` व्याख्या। मा! पूर्व कदा दै-वेद रूपिणे तुम दो। अश 
ते है-चेदार्थ धारणावती धी वा मेथा रूप में भी gaa 
| हुम द्वी ने मेधा रूपिणी होकर सव शास्त्रार्थ ज्ञान धारण कर 
Var दै, इसी से आशा दै-किसी न किसी दिन दम तुमको 
faa ह्वी पायेंगे-समझ सकेंगे। हम जो कुछ सीखते, इन्द्रियों 
) द्री सद्दायता से जो कुछ ग्रहण करते दै, यदि एक एक सृत्यु फे 
साथ उन सत्र हो भूल जाते तो फिर कमी ATT यदद बन्धन दूर 
Tear | किन्तु ar! तुमने मेधा रूप से हमारा ae बिन्दु 
FE ज्ञान धारण कर रका हैँ; इसी से प्रति जन्म में हमारा 
ज्ञान भी बढ़ता बढ़ता रहता È I एक जीवन में हम जो ज्ञान सञ्चय 
| रसते हैं, अगले जन्म में फिर ठीक बदी ज्ञान सञ्चय करने फे 
wa विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता । जिस शक्ति के अभाव 
से हमारा यहद अगे कृ जन्म सञ्चित ज्ञान राशि जमा रहती दै, 
| बह्दे-मेघा है। 
इस मेथा की चरम अवस्था वा ag स्वरूप “में ब्रह्म 
| ऐसी स्मृति है । आचार्य शाङ्कर ने भी कदा दै--“त्रक्षादमस्मि इति 
सपति रेव मेधा” किसी दिन हमारे हृदय में इस मेधा रूप से 
तुम खिल उठोगी, तत्र हम “मंत हँ” इस स्थति में जायति होकर 


p 


| धपने आपको पहचान सकते हैं। यद्दी अखिल शाख का सार, 
बरा का सार मम्म-भात्म स्वरूप का ज्ञान दै। सें कीन हूँ! 
समझ सकने से दी सव wel की आत्रश्यकता दूर दो 
बाती है। मा! ad तुम्हारा विदिता स्वरूप दै। जग Ha 


| TR AAEM SET ote one Sooo il 
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श्राविभू त हो । तुम्हारे इस विदिता स्वरूप फो लक्ष्य करके ह 
सष शास्त्रार्थं का रहस्य SINS हुआ है । आपात दृष्टि 
शास्त्रों के वाक्य आपस में विरुद्ध अवश्य प्रतीत हवते दं, हिनु 
सा, जब तुम विदिता स्वरूप से जीव-हृदय में अपना Ay 


विरुद्ध भाव नहीं रहता । सत्र शास्त्र उस एक की प्रतिभा 


रत शत ean वे जे के पत्त में परिपोपक प्रमाण रूप से ग्रहण fet] 
जाता है; तथापि gat उसका जैसा अर्थ सममा दै, a} 
उसका उल्लेख भी अप्रासङ्गिक न होगा । इस श्लोक के दूसरे 
पाद का प्रथम “न” कार प्रथम पाद्‌ के साथ अन्यथ करने से| 
उसका अथ दूसरा द्वी ददो जाता है | जैसा--बेद विभिन्न al 


शान परापत किया है, “स पन्था” बद्दी यथार्थ माग दै। इस 1 | 

पर चल सकने से दी, धमं का तरव ज्ञात दी जाता दै। || 
'अस्तु, कद्दा था-मा ! तुम्हारा ae “विदिता” स्वरुप ६ 

सत्र शासना का सार है । तुमको जानने के लिये दी || 
cco. भी, अवतारः Chie Botid of ४०१ 
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jee स्वयं निदिता रूप से प्रश्रित न ददो, तव तक कोई 


| SR aara नहीं कर सकता । फिर जब तुम erd विदिता 
| ती हो, तथ धान्य चावल को Tet बाले मनुष्य के ( तुप ) 
प्यार की नाई, साधक को शास्त्रों की कुछ आवश्यकता 
ही रहती । सा ! तुम उस विदिता स्वरूप से-ब्ोध स्वरूप 
प प्रति जीव में दी सदा प्रझारामान रदतो दो तो भी को$ 
||ह सदसा समम-ूझ नहीं सकता; इसी से तुम दुर्गा- 


| ्नेया-दुरधिगम्या हो । 
|| फिर दूसरी ओर देखते हैं-तुम मेधा रूप से हमारे अनेक 
||ह सञ्चित ज्ञान राशि धारण कर रख सकने से द्वी, इस 
दुम भव सागर में तुम द्वी एक मात्र तरणो हो। जीव Far 
(NS नौका पर आरोइण कर “्रझाइमस्मि” जान फर 
PRTG इस gia भव सागर से पार दो जाते हैं । पार्थिव 
रणी पर कणंधार (मल्ला) की आवश्यकता द्वोती है । कर्णधार 
A तो जगत्‌ को नाव चल नहीं सकतो; किन्तु मा, तुम हमारी 
सङ्गा वरणी दो । दूसरे किसी को भी सद्दायता आवश्यक 
। तरणी भी तुम, और चलाने वाली भी तुम मेधा रूपिणी 
रीमा, सचमुच दवी तुम ्सङ्गा-सङ्ग रद्दिता-निर्तिसा दो | यद्यपि 
बिन्दु-बिन्दु ज्ञान राशि मेघा रूप से धारण कर we 
(uk परिच्छन्न मलिन ज्ञान रारि को अनादि काल से ag 
| रण कर रक्खा दे, यद्यपि सत्‌. असत सब संस्कार दी 
| रूपिणी तुम्दारे अङ्ग पर जड़ रहे हैं, तो भी उनके संस्परो 
| भार तुम परिच्छिन्न वा मजिन नहीं होतीं | तुम Sat 
हि Ua बुद्ध मुक्त स्वरूपा मरी मा थीं, टीक बेसी दी रहती 
॥ इतने बहुभाय वक्त पर धारण करके भी तुको बहुत्व के 
i eral adi करते; इसी से देवता मरं ने GE a 


| Tg T कह En, Digitized by eGangotri 
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मा ! तम कैटमारि--परहुत्व विनाशकारी विष्णु के इ 


विद्दारिणी भरी दो फिर शशि मौलि चन्द्रशेखर men भ 
mar रूपिणी गौरी ददो । विष्णुत्व और सिवस्तर gn ह 
विभिन्न प्रकाश मात्र हैं । इसी से देखते हैं--एक दिशा में 
विष्णु और शिव की प्रसूति होकर भी दूसरी दिशा में arif 
अर शिवानी रूप से अपना प्रकाश कर रही दो | यह al 
जगदूभाष, यह जो बहुत्व, यद्ग जो हमारा जीवत है, इसे गे| 
शक्ति-जो मेधा धारण कर रहो दै, बहदी वेष्णवी शक्ति वा भ 
है। फिर यद्‌ शक्ति, यह मेथा ददी जत्र असङ्गा रूप से श्र 
प्रकाश करती दै-फिर किसी भी भाव की धारण फर्जी हा 
से प्रकटित नदी ददोती, तत्र हवी सत्र भागों की संदारक शक्ति लो 
से परिचित दोती दो; अतएव तुम्दारा मेघा और विदिता स 
ही मा हमारे निकट श्री और गौरी मूर्ति से प्रकट होता द। | 
ईषत्‌ anana परिपूण चन्द्र | 
बिम्बानुकारि कनकोत्तप्र कान्तिकान्तम्‌ ॥ 
magga प्रहृतमाप्तरुपा तयापि | 
वक्त्रं विलोक्य सहां महिपासुरेण ॥११॥ 
अनुवाद | मा, तुम्हारी मन्द garta, Pras MT 
की तरद मनोइर, उत्तम सुवर्ण को नाई. कमनीय झुल att) 
देख कर भी मह्दिपासुर ने क्रोथयश ददोकर जो तुम पर! 
किया था यहद arent में अति अद्भुत है | 
व्याख्या । जिनके भी मुखमण्डल की कान्ति से रिग 
PAR है, इनका वह लोकातीत सौन्दर्य प्रत्यप % 
भी जो रजोगुण की वहिमुखी चञ्चलता दै-फिर ५ 
'अंकिड्चित कर रूप रसादि परिप्रद् की वासना Taal” 
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) जिनको प्राप्त कर फिर किसी भी चस्तु के पाने की इच्छा नहीं 
Vand, उन्हें देख कर--प्रस्यच्त कर, फिर चित्त फिस तरह 
| Aaa लोजुप दो उसका ठीक विचार नहीं किया जा सकता । 
| क्या यदद वास्तव में अति अदूभुत नधा हद! 

| मा! जगत्‌ का सत्र सौन्दर्यं एकत्र द्वोने पर भी, तुम्दारे 
|| इस लोकातीत सौन्दयं सिन्धु के बिन्दु बरापर भी नहीं होता | 
|| तथापि हम उसको ओर TATA कर के; जगत फे दुःख मिले 
{| हुए विपयों के सौन्दर्य पर द्वी are dati get sa 
| अलौकिक quar की बात भूल जाते हैं । क्षण स्थायी अकिञ्चित 
| इर सौन्दय भोग की लालसा ने तुम्दारी सुपमा (saz 
(| शोभा ) को आच्डादित कर रक्खा È l इससे अधिक आश्वस: 

| का विषय और क्या दे मा ! 


| साधक! आत्मस्वरूप कभी-कभी अनुभव योग्य a पर 

| भी रजोगुण की क्रियाशीलता Praga तिगोद्दित नहीं हो जाती । 

| इसी से वारम्यार उस अनुपम सुपमामय परमास्म स्वरूप at 

| इक कर विपयों को चञचलता AT जाती Zt यद्दी मा का 

| अनुपम सौन्दर्यं देख कर भी मा फे अन्ग पर मददिपासुर का अख 

| प्रहार है। जिस ace चङचल जले में स्थित चन्द्रमा की परछाई 

| स्ट दिखाई नहीं देती, जिस तरह वायु के बेग से काली घटाओं 

| की आड़ में स्थित सूरे Pres स्पष्ट दिखाई नहीं पढ़ता, ठीक 

| उसो तरह-रजोगुण की चं यजता से उत्पन्न चित्त की चंचलता मा 

| के उस अतुल सौन्दय्य सम्भोग में विघ्न स्वरूप दो रद्दी दै । इस 

| विष्न फा नाम ही मद्दिपासुर का प्रद्दार È l 

| ` जा! जिस येपयिक सौन्दर्य पर मुग्ध दोफर इम तुम्दारे 

इस लोकातीत सौन्दय्य की star करते हैं, उस विषय सुपमा 

| रूप भें भी तुम द्वी नित्य प्रकाशित होती दो, TE बात हम कब 
Cummins TAEA मा4 अऽ प ही 
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कुछ दे, यदद सब ही तुम्दारे सौन्दर्य से आच्छादित है, gay 
ही रूप प्रत्येक पदाथ फे प्रति अवयव में प्रकाशित है, इस सत्यज्ञा 
से, इस सरल अनुभव से जय तक हमारे प्राण परिपूर नदो, 
तथ तक दम क्या यथाथ हदी Tae उस अतुलनीय died 
का पता पा सफेंगे। 

egi तु देबि ! कुपितं gå कराल ! 

gaug सरशच्छवि थन्न ae tl 

प्राणान gda महिपस्तदतोव चित्रं। 

asif हि. कुपितान्तकदशनेन ॥१२॥ 

अनुवाद । हे देवि ! कोधवश भ्रुकुटी भीपण, होने पर भी 

उदय होते हुए पूर्ण चन्द्र की नाई कमनीय, तुम्दारे मुखमण्हल T 

कर, महिपापुर ने जो प्राण स्याग aét किये यह भरे 
aad की यात दे | कुपित यमराज फो देखकर फोन जीवित 
रह सकता है ? 

व्याख्या । मा ! मेहि, टेढ़ी कुपित मुखच्छबि देख कर महि 
पासुर ने जो प्राणत्याग नहीं किया यही आश्चय्य है। तुम्दाए 
जथ कोप प्रकाश होता है-जब तुम प्रलयङ्करी मूर्ति से 
होती हो, तय ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तक अदूश्य हो जाते 
त महिषासुर तो अति तुच्छ है। मा! देवतागण तुम्हार 
आटा कराल कुपित मुख का स्वरूप वर्णन करते समय F 
६-"ड्यत-राशाङ्क सदशच्छवि” | जब पूर्ण चन्द्र का उद 


Gar दे, तथ रात का अन्धकार जैसे अद्रय दो जाता है, a 
उसी तरद मा ! तुम्हारे प्रलय कराल मुख की छवि देख कए 
“SRM अन्धकार और देव भाय Praga विलय दो जाते है 


यदी अवाधित नियम है। fers इस चेत्र में हमें उससे विपरीत 


CCO. Vasishtha Tripathi दा igitized by eGango 
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| देखकर भी जीवित रदा, तुम्दारे साथ युद्ध क्रिया, faz, arf, 
| अरद्धेतिष्कान्त पुरुप, आदि अनेक मूर्तियों से तुम पर आक्रमण 
करने लगा, यह अवश्य at विस्मय की ara हैँ । क्यों ऐसा 
| हुआ ? 

| मा! तुमने जो अम्बरिका मूर्ति से कोप प्रकाश किया था-- 
Sad चक्रे ततोऽस्पिका” | 'अम्मिका मूर्ति-माठ-मूर्ति । मा का 
| भ्रकुटी कराल मुख सन्तान को डरपा तो अवश्य सकता हैँ 
| fg विनष्ट नहीं कर सकता । मा ! तुमने आप द्वी तो मधुपान 
| डरने के लिये महिपासुर को ast का अयसर दिया 
) बा। इसी से वह तरन्त मरा नदीं, युद्ध करके मरा ZI मा! 
॥ हम जिसको अत्यन्त असम्भव घटना मभते हैं, 'अघटन घटन 
षरीयसी gard इच्छा से, वह अति aga भाव में संघटित 
6 हो जाती है। यह दम थोड़ा विचार करने पर रोज़ के जीवन 
) में दी लच््य कर सकते हैं। तो भी aad ad शक्ति मत्ता के 
| Ware wie पर विश्वास करके 'आत्म-समपंण 
| नहीं कर सकते, we कह त्य के मिथ्या अभिमान को तुम्दारे 
| चरणों में अपण करके चिन्ताओं के भार से adi छूट सकते, 

| बदी तो हमारा gaat) . 

| सा, मद्दिपासुर के aaa में तुम्हारे इस स्वाभाविक 
| से अन्यथा देखकर देवता बोले-“'कैडयते दि कपि: 

| वन्तक दशनेन? प्रकुपित यमराज फे दशन करने पर कौन 
| जीवित रह सकता दै! सचमुच मा कुपित अन्तक को देखने 
| पर कोई नहीं बचता, छिन्त कुपिता मा को देख कर सन्तान 
क्यों न बचेगो ! जब तरु तुम स्वयं अन्तफारिशी रूप से 
 भपना पूर्ण प्रकाश न करो तब तऊ तुम्दारे अ कुटो कराल कुपित 
धुख मणडल से भी मादुत्य का गौरवमय aT करुण दृष्टि 
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विकाश Aa है; इसी से तो मदिपासुर ने तुरन्त र मे 
न पड़कर युद्ध करके तुम्दें मधुपान का सुयोग दिया था। धम 
मा तुम्हारी अनिषेचनीय लीला | जब-तुम हमारे मुख से गर 
शब्द सुनने फे लिये उस्कृषिउत हो रद्दी हो, wz देखते हैं हि 
हमारे मुख से मा शबर सुनकर तुम्दारा हृदय सचमुच मातृ 
गौरव से GR उठता है, तप्र मारा दुःख दीन ETT भो पुत्रत 
के अपूरयं गौरव से फूलने लगता | | मा ! तुम हमको यद गोख | 
अनुभव करने का सुयोग प्रदान करो ॥ १२॥ 

देवि | प्रमोद परप्रा भवती भाय 

सद्यो बिनाशयसि कोपवती gafa | 

विज्ञात मेतदधुनेतर यदस्तमेत-- 

Ad बल सुविपुलं महिपासुरस्य ॥ १३॥ 

अनुवाद | देवि ! प्रसन्न हो । तुम श्रेष्ठा-पूजनीया एँ 

तुम्दारी प्रसन्नना ही में हमारा मङ्गल है । तुम्दारे कुपित दोने स 
सत्र कुज्ञ शीघ्र दी विनाश हो stare | इसे हम इतना है 
समझ सके हैं | क्योंकि मददिपाप्ुर की ae Aga बाहिनी-सेग 


Ko 


एक दम विध्यस्त ददो गई। *_ i 
व्याख्या । मा ! तुम परमा-श्रेष्टा हो । तुम पर की ग्र 
परमेश्वर की भी मा हो| जो ब्रह्मा, विष्णु, HEAT, TH 

कहे. जाते हैं ये भी तुमसे दी उत्पन्न हैं, quit ही स्थित हैं। ल 
से तुम परमा हदो। तुम प्रसन्न हो, तब ही दम भव थ 

` WAS प्राप्त HCAS अथवा दूसरी ओर देखते हैं कि FE 

प्रसन्नता और क्रोध. दोनों द्वी जीव के लिये परम Kae! 
Ga प्रसन्न द्ोने से-जीव लौकिक पारलौकिक सत्र तर्द 

मङ्गल पाते हैं। और कुपित होने से जीब का सत्र कुल, बिग 


* हो जाता ag भी जीवन के पत्त में परम मङ्गल È 
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बिष्ट हुए भिना अकुल का पता पाया नहीं जाता! ar! 
कितने जन्म जन्मान्तर से कुल कुल में विचरण कर-रूप रसादि 
|| दिपय भोग करके दी यहद जीव जीवन व्यतीत होता है। हम 
| किसी तरद कुल का त्याग नहीं कर सकते । एक कुल छोड़ते है 
| सरा कुल पकड लेते हैं। एक दो दिन नहीं, न जाने कितने 
walters से ऐसे gat में थिचरना आरम्भ हुआ है। उसे 
| ड्रोन कहे ? m, Gat कुपित होने से हमारे वे कुल ध्वंस 
Qu जांय तब हम अकुल समुद्र में अवगाहन कर अपने 
| सरे अकुल में मिला ले' । इस दुःख मिले हुए परिच्छिन्न 
| सुख के वाथ से सदा को परित्राण पात्रें। हमारा कुज्ञ BAH 
| पविचरना सदा के लिये रुक जाय। इसी से कद्दा था कि मा! 
तुवरी प्रसन्नता और क्रोध, दोनों ही हमारे मङ्गलदायक हैँ । 
| मा! जो केवल gard प्रसन्नता ह्वी चाहते हैं। जो केवल 
| ुष्दारो द्ास्यगयी सुख oft द्वी देखना चाहते हैं, समफलो कि अभी 
{UPC मा रूप को पदचान नहीं सके हैं । जिन्होंने समझा 
|| तुम मा दो, इम सन्तान हैं, वे तुम्हारो भुकुटी-कराल कुपित- 
| भ्न भी देख कर भी विल्कुल नहीं डरते। ज्ञो सन्तान है वह 
| मा के कोप और प्रसन्नता में, तुल्य भाव से मा का स्नेह दी 
स्न पाती हे । मा के स्नेह में जो सुंग्ध हो सके हैं, वे मा को क्रोघ- 
| मूर्ति से-संसार की सैकड़ों विध्न बाधाओं से, हजारों 
अमङ्गल में भी विन्दुमात्र अमङ्गल के चिन्द्र नहीं देख पाते। 
|| (सी से वे fate पुरुष की तरह-बिलकुज्ञ नम शिशु | 

रह, Tart प्रलयङ्करी मूर्ति के सामने खड़े होकर ऊँचे 
मे भा! कहते हुए तुम्हारी ही गोद में जा बैठते हैं। 

4 समभते कि-तुम्हें छोइ कर हमारा और कोई भी 
श्रय है, तो तुम्दारी क्रोधमयी मूर्ति देख कर, डरते हुए तुम्हें 


E 


AY कर, दूसरे आश्रय की ओर चल देते, किन्त जब समम लिया 
(05१5 A भोर चले 
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है कि आश्रय एक मात्र तुम ही हो; जन्म मृत्यु, इंसना रोना 
सुख दुःख, क्रोध, प्रसन्नता कुछ भो क्यों न दो, सत्र wae À 
जय एक मात्र तुम ही हमारी एकान्त आश्रय हो, तब हि 
तुम्हारी कोधमयी मूर्ति देख कर कौन alee होकर पीछे देगा! 
जानते हें-तुम्डारे कुपित होने से दमको अनेक कम फ़न 
भोगने पड़ते हैँ-रोग, शोक, अपमान, अत्याचार, A 
उपद्रव चारों ओर से भाक्रमण करते हैं; तथापि उन्हीं में अ | 
तम्दारा स्नेह करुणामय मुख बिचार में आ जाता है, तत्र ह| 
चिड ! घड़ी भर में हमारे सत्र दुर्भाग्य दूर हो जाते दें । प्रौर 
इम अपने फो परम सौभाग्ययान्‌ समक कर धन्य होते हैं। || 


मा ! तुम इस तरह कुपित मूर्ति से प्रति जीष के द्वय मे| 
आविभू'त दोकर महिपासुर की विपुल घाहिनी विनाश कर दे 
इन्द्रिय ग्राह्य तुच्छ रूप रसादि विपय रूप कुल की जइ मिश्र 
दो । हम विषय रूप कुल त्याग कर, दे aga को तरणी इमारी | 
मा, We, Gard सनेव सय गोद में सबतो भाव से अर | 


कर, अनेक लहरों के आघात सदे हैं, अनेक 'आघातां से था 
का पञ्जर टूट गया है, मम्मे स्थान विच्छिन्न हो गया दै म 
अब यह नहीं सद्दा जाता ! अत्र एक बार ईस " 

सन्तान को अपने अकुल Ag मय थर 
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ते arqac magg धनानि तेपां, 

तेषां यशांसि न च सीदति qed बः | 

धन्यास्त एबं AZANIA भृत्यदारा, 

येषां मदाभ्युदयदा मत्ती प्रसन्ना ॥ १४ ॥ 
| अनुवाद | मा तुम प्रसन्न होकर जिनको अभ्युदय देती हो 
उनका जन पद्‌ में आदर दोता हैं उनका धन यश और धम नहीं 
| टता, उनके पुत्र, Wer और पत्नी विनीत और सुस्थ aa है, 
[me जगत में वे द्वी धन्य हैं । 
| व्याख्या। मा, तुम प्रसन्न मूर्ति से जिनको गोद में धारण 
| रही दो जिन्होंने तुमको नित्य दुमा निस्य ग्रसन्नमयी जननी 
NM समभा हैं, वे जगत्‌ में देवोचित सम्मान पाते R । 
स्पि उन्होंने जगत्‌ के सुख, समृद्धि, भोग, ऐश्वर्य, सम्मान 
| भौर यश को अति नगणय समम लिया दै, तथापि मा उनके 
fee ऐसी अभ्युदयदायिनी मूर्ति से ही तुम आधिभू'त हो रद्दी दो। 
दो सव भाव में तुम्हें देखने के अभ्यस्त्र नहीं हं, पार्थिव wreg- 
| दय रूप से तुम दी प्रकारा करती दो, इस पर जो विश्वास नहँ 
Aag मानते, ये विपदू में पड़े कर तुम्दारी कोधमयी मूर्ति 


c CO. Vasisht 


में 
हैं। मा, जो समार धर्ममयी सूति की सेवा न करके, 
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केवल अर्थ काम की सेवा करते हैं, बे ही दुःख ताप से cn 
बार जजेरीभूत होते हैं । मा देखो-तुम्दारो बड़ी साथ की मान | 
सन्तानों का अधिकांश दी आजकल धम्मंद्दीन होकर, dag 
अर्थं काम की सेवा करते करते, कैसी शोचनीय दुर्दशा में ग्र 
पहुंचा है। चारों ओर से अभाव का दावानल जल उठा है।। 

» भद्दामारी, अकाल, सृत्यु, रोग, शोक आदि द्वारा इनने | 
पीड़ित होते हैं कि शान्ति वा आनन्द नाम की जो एक बलु | 
इस जगत में है, यहद बात द्वी मानो चे भूल गये हैं । Aha 
दुःख से जजरीभूत द्दोकर--आनन्द्मय जगत को दुःखम होने | 
की घोषणा करते हैं । | 


` जीव निष्काम होता है | तब तुम मोक्ष रूपिणी मा स्वयं आगर 
बन्धन काट कर, जीव सन्तान को अमृत का आरा! 

भोग कराती हो | i 

ऐसा सहज सरल उदार मागे मौजूद रहने पर भी, WHT 

कांश जीव मारो भूल कर क्यों मनमानी राइ से चल कर A 

कष्ट सहते हैं, उसे भ्रान्ति रूपिणी मा ! तुम दी जानो ! गा' 

एकबार आन्ति हरा मूर्ति से प्रत्यक्ष हो, जिससे हमारी अनारि || 

काल की यद्द आन्ति दूर हो। आन्ति रूप में भी मा ! तुस्ाए 

- दी प्रकाश E ag समझ कर हम भ्रान्ति से पार चले जायें। 
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| या! तुम अभ्युदयदायिनी मूर्ति से जिसको गोद में ले लेती 
, उसके नौकर, चाकर, पुत्र, स्त्री, परिवार के लोग सब ही 
ब्रनुगत Re सुस्थ और सदाचारी हवते हैं। अतएव धर्म पाने 
को आशा से, अथवा मुक्ति पाने की आशा से, उन्हें गृहस्थाश्रम 
| चाग कर, निर्जन पर्वतों को गुफाओं में जाने को आवश्यकता 
mal होती । | वे यह लोग और परलोक दोनों ही जीत सकते हैं । 
ता में भी कद्दा दै--“इद्दैव तेजितः स्वर्गः येपां साम्येस्थितं 
Daa: ( ५।१६ ) जिनका चित्त समस्य पर स्थित è अर्थात. 
| सवत्र अवस्थित सम-स्वरूप मातु सत्ता पर प्रतिष्ठित हैं, वे 
इस जगत में रह कर ही स्वर्ग लोक को भी जय कर लेते हैं । 


| रते करते “धन्यास्त एव’? wat हुए तुम्हारी प्रियतम 

Wart को धन्यवाद देते हैं। 

| आध्यात्मिक qq में आत्मज, भ्रत्य और दारा शब्दों के 

| कम से विवेक, जीती हुई इन्द्रियां, और आस्माभिमुखी प्रवृत्ति 

| रूप र्थं करने से द्वी इस मन्त्र का रदस्य सरलता से समझ 

| मं धा जायगा । in 

` रम्याणि देव सकलानि संदेव कर्मा 

tranza: प्रतिदिनं सुकृती करोति | 

स्वग प्रयाति च ततो भवती प्रसादात्‌. 

खोक त्रयेऽपि फलदा ननु देबि तेन ॥ १५॥ | 

| _ अनुवाद । देवि ! तुम्हारे दी गरात से eee 
wet अत्यन्त wares 2 De i “ 

UG भाव से अनुष्ठान करते हैँ । और उसी के' le 

Ste सोच पाते हैं। अतपर हे इनि ! इस तरद तुम तीनों लोक 
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व्याख्या । पूर्व मन्त्र में wer 2—“a च सीदति ag 
वर्गः ।” एक मात्र धर्म की सेवा करने से ही क्रम से अर्थ काम 
और मोक्ष फल का अधिकारी हुआ जाता है किंस तरह अम | 
धर्म की सेवा करते हैँ, इसमन्त्र द्वारा वद्दी प्रकट किया हैँ। | 
“प्रतिदिनं सकलानि कम्माणि gaea: धर्माणि करोति, 
एवञ्च सुकृती भवति |” प्रतिदिन सब्र कम्मं अत्यन्त आदर 
afta धर्ममय रूप से भअनुष्ठान करते हैं, एवं ऐसा फर सकने 
से द्वी मनुष्य सुकृतिशाली होता है, उसी फे फल्न से स्त्रग और | 
मोक्ष प्राप्त द्दोता g | यह fava श्रौर भी स्पष्ट कला| 
आवश्यक È | 


साधारणतः लोग कम को तीन प्रकार का जानते हैं । इर | 
धम्मं कम्मं जैसे सन्ध्या बन्दन, श्रत नियम, उपवास इत्यादि 
ma fafa कम्मं | कुछ अधम्मं कर्म, जैसे--हिंसा, 29, भूर) 
योज्ञना, परस्य हरण इत्यादि निन्दित कम्मे । और कुछ साधाः 
€ ~ e | 
रण कम्मे, जैसे-भोजन, शयन, श्रमण, द्रव्योपार्जन इत्यादि। | 
उनमें धम्मं भी नहीं और अधम्मे भी नहों कर्म का ऐसा भेणी 
विभाग रहने पर भी किन्तु हुम देखते हैं. कि कम एक प्रस्न 
मात्र है। विय के साथ इन्द्रिय का संयोग होने से दी इ 
होता दै.। गीता में कम्म अकम्म और frat भेद फर्म के 3 | 
श्रेणी विभाग है वे भी एकमात्र बिपयेन्द्रिय संयोग रूप 
के दी प्रकार भेद मात्र हैं| इस मन्त्र में उस मूलीभूत | 
ही लह्ष्य किया गया दै, ae मन्त्र के “सकलानि” शब्द À 
ओर लक्ष्य करने से द्वी समझा जा सकता है । अस्तु, सब % 
को दी भस्मे रूप से भ्रद्धा aka अनुष्ठान करना चाहम | 

अभद्धा से न करो । "अस्यादृनः? अत्यन्त आदर सहित 
क्या दोने से सब कम्मे aed ( धमयुक्त ) हो सकते दे गर 

€ ` 
. TTA È से माद युक्त होकर कर्म अनुप्ठान फा 
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| हे घम्य कम्मं दे । यह गीता के उस (६।२७) “तत्‌, कुरुष्य 
| मदपणम्‌?? मन्त्र की साधन मय अवस्था हूँ । अहं बुद्धि से ag- 
| छान करके तब Sauda करना कनिप्ठाधिकार का कार्य हूँ | 
अनुप्तान के समग्र ददी कर्म्मो' को जद्दां तक दो सके माठ्युक्त 
भाव से करना चाहिये, इसी से मन्त्र में “कुरोति” ag बर्तमान 
फाल बोधक क्रियापद का प्रयोग हुआ है । प्रारम्भ-परिसमाग्नि 
का नाम यतमान दै. | जिस किसी भी कार्थ के प्रारम्भ से समाप्ति 
पर्यन्त AEE त्व दशेन द्वो यथार्थ धर्म्य कम्मं हँ । 
 विश्बसय एक विराट कठ त्व रहता दूँ, बह कतस्य वा 
क्रिया शक्ति हमारे विषयेन्तद्रिय संयोग द्वारा सदा प्रकाश पाता 
है। कुछ दिन इस ज्ञान का अभ्यास करने से फिर बह eT- 
भाविक द्दोता है, तश्र फिर चेष्टा ack प्रति कार्य में मातृ-कत त्तर 
देखने के लिये प्रयास नहीं करना दोता इस ATE सवत्र मातृ-फत त्य 
| दृरान में सिद्ध साथऊों के सत्र कर्म्म धर्ममय द्वोते हैं। पच्चान्तर 
भें माठ योग रह्वित-माठ कठ त्व aaa शून्य, श्रत नियम उपचास 
भादि कम्मं थाह्विर से धम्ध कम्म के आकार में दिखाई देने पर 
, वे वास्तव में aed कर्म नहीं . फिर आद्दार Pere आदि 


, तो ये भो aed कम्मे में परिणत हैं । जो प्रतिदिन सम कम्मं 
इस धम्मंमय अनुष्ठान करते हैं, ये हव यथार्थे सुकृति दै। उनकी 
| इतिमात्र द्वी सु अर्थात्‌ शुभ फलदायक È 1 


agam करते हैं वे परलोक में स्वर्गं अथात्‌ सुखमय 


प्रसन्नता के उददेश से कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, बे मुक्ति पाते हैं । 


के व्यावहारिक कम्मं भो; यिं मात्युक्त भाव से अनुष्ठित | 


पह्चान्तर भें स्वगांदि फल की अकांच्षा से जो फाम्य कर्मों 


में जाते हैं और जो निष्काम भाव से-फेवल मा की 


| सब ही “भवतीप्रसादात्‌,” at! तुम्दारा प्रसाद पाते हैँ | xi 


SIR i ater कोके CBRL करो० दुदी जीहको० | 


( ३६८ ) 


परलोक में स्वगंभोग का अधिकारी करो, फिर तुम लोक 
से अतीत मोक्ष फल प्रदान कर जोब को धन्य कर दो । aay 
हे देवि ! तुम “लोकत्रयेडपिफलदा” ! तीन लोक में त्रिविध भाव 
से कम्म फल विधान करती a | 

“फलदा? शब्द का और एक गूढ़ अर्थ है! सरना 
“दा? धातु के प्रयोग से भी फलदा शब्द बन सकता है। उससे 
उसका अर्थ होता है “'फलनाशिनी” | अर्थात्‌ सब कम्म फलो 
फो जो खण्डन कर सके, बद्दी फलदा है | : 

मा ! एक तरफ जैसे सुख, दु:ख, जन्म, TI, स्वगं. नरम | 
रूप फल देने से, तुम “फलदा,” हो, दूसरी ओर कैसे ही पिए 
जीव के सब कम फलों को ज्ञानाम्नि के प्रभाव से समूल भस्मीभू 
कर देती हो अतएव तुम ही "फलदा? all मा ! इस तरह तुग 
फलदायिनी होकर भी फलनाशिनी दो | इस फलनाशिवी मू 
से तुम्हारा प्रकाश होने से हमें आशा हवै कि एक दिन TK 
अस्तमय FT पर स्थान Wat | सब कम्मं फल से पार 
चले जायेंगे । 


करके, विश्वमय विराट करत त्थमयी मद्दाशक्ति RA: 
Ga mia रूप से कर्मोनुप्ठान किये जायें, तब 
फलनाशिनी” मूर्ति से प्रकटित होऋर सत्र कम्म फल भ 
खणरिइत कर, जीब को मोक्षफज्ञ का अधिकारी करती दो । 
दुगे स्मता इरसि fanda जन्तोः 
- ' स्वस्थः स्पृता मतिमतीब शुभां ददासि | 
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दारिद्रय दुःख मय हारिणि ! का त्वदन्या 
सोपकार करणाय सदाद्र चित्त ॥ १६ ॥ 


| अलुवाद। मा! दुर्गम में पड़ने पर तुम्हारा स्मरण करने से 
तुम सत्र प्राणियों का भय दर लेती दो; और स्वस्थ अवस्था में 
|सरण करने से भ्रत्यन्त शुभ मति देती ददो । हे दारिद्रय दुःखमय 
| हरिणि ! स्र stat का ऐसा उपकार करने बाली सदा दयाद्र - 
| चित्त केल gan Rea और कौन 2 2 


व्याख्या । मा! तुम्हारी प्रिय सन्तान ज्ञीव दुर्गम-- 
| दुख age में पड़ कर जब अपने बचने का कोई उपाय नहीं 
देखता, सब्र तरह का पुरुपकार प्रयोग जब व्यर्थ हो जाता है, 
विपद्‌ के काले थादलों की घनघोर घटायें जब चारों ओर 
| द्वा कर जीव की दृष्टि-शक्ति रोक लेती हैं, भय से, सन्त्रास से 
| रीष जव एकदम व्याकुल हो जाता है, तब उस अवस्था में- 
उस बड़ दुःख के दिन में, जीव एक बार किसी ata मदती 
1 शक्ति की ओर कातर दृष्टि से देखता 2 | उस बड़े कुसमय में aa 
फिर ऐसा कोई नहीं जो एक विन्दु सद्दायता करने को तैयार वा 
T हो । उस दुर्दिन में जीय -तुम्हारी शरण लेने को वाध्य 

होता है-तुम्द्दारा स्मरण करता है । इसी से अन्त्र में कहा 
t T? 1 


क से, रोम हो fees Coa ast! पुत्र 
HTL कद कर कातर दो पुकारता है; तब तुम कया निश्चिन्त 
| सकती दो पुत्र का कातर आह्वान सुनते et मा ! तुम 


USA at लह उमस रोहा Bolt कर Ca जो, बाध्य ०. 
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होती द्वो ! ओ मा ! तुम्दारी यहद सूतिं स्मरण करके भी 
होते हैं । वदद आलुलायित gam, ( मुक्त केशी), ब 
स्खलित बसना, TE उच्छ छल गमना, वह हमारी पाग- 
लिनी भा तुरन्त छाती से लगा कर स्नेद्दाद्र करती है-- 
मा, मा, मा, | 

अस्तु, जीव विपद में पड़ कर A तुम्दें याद करने ग 
अभ्यास करता È | उस अभ्यास के फल से स्वरथ श्त्या में 
भी तुम्हें याद कर सकता हवै । क्रम से तुम्हारे अखिल में 
विश्वासवान होता है कि “सब्र अवस्थाओं में हमारी मन्न 
करने बाली स्नेहमयी मा निरन्तर हमारी ओर टकटकी लगारे 
देखती हैं” ऐसे विश्वास से हृदय जब परिपूर्ण ददो जाता है 
झर भाठ-अस्तित्व में बिन्दुमात्र संशय प्राण में नहीं जाग्न 
तब ददी जीव स्वस्थ होता है। तब फिर विपद कुछ नहीं रहो 
दुःख सङ्कट भी कोई बस्तु है, यह विचार भी मन में नदं ३ 
सकता | जब तक जीव को मा के अस्तित्व में विश्यास नह 
दो सकता, तत्र तक किसी तरद स्वस्थ ददो नहीं सकता | ससं 
हुए बिना अस्वरित भोगनी ही होगी । अरे, स्व॒ का पता 
बिना क्या स्वस्थ हुआ जाता है? स्व दी मा दै! 

मा ! जीव विपदू में पड़ कर तुम्हें याद करना सीखता ६ 
कम से याद करने का अभ्ग्रास ददो जाता है | विपद, दूर 
जाती है, तुम्दारी सत्ता में विश्वासबान-स््रस्थ होता दै | * 
अवस्था में भी किन्तु याद रखता है। विपदू नहीं, अन्य 
कामना वासना नहीं; तो भी प्राण की ताइना से स्मरण % 
हैं, तव तुर्म क्या क्या करती at? 
_ “area waar मति मतीव शुभां दसासि 1” खस्य 
में तुम्दारा स्मरण करने से, तुम अत्यन्त शुभ मति देती 


* बुद्धि सत्व की निम्मंलता भामति & । म प्रायः 
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| पुदधि को लेकर जगत्‌ में विचरते हैं, च्याबद्दारिक जीवन यापन 
| ते दै, aq रजस्तमोगुण द्वारा मलिन की हुई बुद्धि है, अतपर 
| धविशुद्ध वा अशुभ मति दवै। किन्तु मा, कामनाद्ीन सन्तान 
"| इब FE बारम्धार याद करती है, वारम््रार स्मरण करतो है, 
(व तुम्हारी द्वी कूपा से उसको बुद्धि की aq मलिनता दूर 
) दोर बुद्धि सत्त्व निर्मल होता दै । इस तरद्द अतीव शुभामति 
| पाने से, उसमें चिद्रानन्द मयी मा, तुम्हारा प्रतिविम्ध da 
4 पहने लगता दे | तब sha तुम्दारे स्वरूप का आभास पाकर 
PF होता दै । जन्म, मरण, मोद, सदा के लिये दूर दो जाता 
|| ६। ऐसा सव अवस्था में सम्तान पर सदा दयाद्रेवित्त gan 
सिवाय और कौन है मा ! तुम द्वी तो हमारी दारिद्र, दुःख, 
| भय हारिणी मा दो ! इस तरद प्रति जीव में अपना स्वरूप 
) प्ट करके, अपार दया का परिचय देकर जीव का aza 
| यदा के लिये दूर कर दो। 

“दारिद्रय दुःख भय हारिणि” वाक्य को और भी परिष्कार 
|| भाव से समने की चेष्टा करो। अभाव बोध का नाम है 
दारिद्रय । अभाय योध रहने से दुःख अवश्य ही होता है। दुःख 
[8a aa आता है । अतएव" दारिद्रय दुःख और भय ये तीनों 
1 परस्पर सद्दचर रहते हैं । ' यहद दारिद्रय वस्तु चित्त का धर्म है। 

[| तत में सदा कोई-न-कोई भाव रहता ही है। यहद अभाव योध 
| वा दरिद्रता दूर करने के लिये जगन्‌ में यदद कोलाहल -दौड़धूप 

| ६। कितना ही सञ्चय अथवा भोग क्‍यों न किया जाय, 

| पित्र में नित नया अभाव बोध जागेगा ही। यह दारिद्रय 

| ए हुए मिना, दुःख और भय कमी दूर हो नहीँ सकता | वतमान 

A देशव्यापी जो भयानक दरिद्रता मूर्ति 'रूप देख पड़ती दै, 


ऐसा हेतु-यह अभाव योध है। अभाव बोध जितना बढ़ा E 


fa 


Fn NN 


c 8 VAI AAT भोग ALT Ry HE 5०0 
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बस्तु पाने से यदद अभाव दूरः हो सकता दै, बह बतला दें! द 
बह युद्धि जव तक अशुभ-मलिन रद्दती हवै, तत्र तक सतर तर 
के अभाव फो नाश करने वाली वस्तु का स्थरूप जाना नह 
“जा सकता? अतएव अभाव बोध किसी तरद्द दूर नहीं होता इमं 
से शुभामति की आवश्यकता दै । “(तत्त्वज्ञान) लक्षणा gz” 
जिसके मिल जाने से फिर कोई लाभ अधिक नहीं जान 
पड़ता, जिसमें स्थिति हो सकने से gaggia पड़ने पर a} 
विचलित न द्ोना पड़े, बह जो परमानन्द्मय नित्य वसु k 
जिसके पाने से दरिद्रता, दुःख और भय सदा के लिये दूर हे 
जाते हैं, उसका पता कौन देता दै? शुभामति-निर्मल बुद्विसत; 
उपनिपद्‌ की आपा में इसे प्रज्ञा ( अपरोक्षानुभव प्य 
विचारिणी बुद्धि कहते हैं) प्रक्षा प्रकाशित द्वोने से ही उं 
परमात्म स्वरूप का अनुभव कर सकता हैं । तव सत्र प्रभाव 
दुःख और भय दूर दो जाते है। आओ साधक ! ard, ह| 
भी देयताओं के सुर में ax मिला कर भक्ति विनम्न चित्त ये| 
योलने फी चेष्ठा करें-“दुर्ग स्मृता हरसि भीतिमरोप at | 
.स्वस्थस्थता मतिमतीव शुभां दृदासि। दारिद्रय दुःख Ry 
दवारिणि फा त्वदन्या, सर्वोपकार करणाय सदाद्रचित्ता” मा! | 
सब जीवों का सब तरह कां उपकार करने के लिये सा| 
ami स्नेह विगलित हृदया तुम्दारे सिचाय और ओर 
दू तुम हमारी सथ भावों से ही दयामयी मा दो! दयार | 
सने से, मातृत्व से तुम्द्दारा हृदय सदा ही विगलित है। PA] 
सा हम कब तक तुम्दारा यह अतुलनीय मातृत्व अनुभव ऋण | 
यथाय JAA प्राप्त कर धन्य होंगे ? ! 
एभिइतेजंगदुपैति सुखं तथैते 
न्तु .नाम्र नरकाय चिराय पापम्‌ | 
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संग्रामृत्यु मधिगम्य दिवंः प्रयान्तु 
मत्वेति नूनमहितान्‌ विनिहंसि देवि ॥१७॥ 


अनुवाद । हे देवि ! ये असुर निहत होने से ही जगत 
| यथार्थ सुख पा सकता हैं, असुर भी फिर चिरकाज्ष नरफजनक 
| पापानुष्ठान नहीं कर सकेंगे; TIA में सम्मुख संग्राम में 
A निहत Qer स्वर प्राप्त करेंगे, ये सब बातें विचार कर दी 
| तुमने असुरों को faga किया है | 


| व्याख्या। मा! यदि तुम सब का उपकार करती हो, सश्र के 
| लिए यदि तुम्दारे चित्त में दया हैँ, शत्रु, मित्र पापी पुण्यात्मा, 
| ज्ञानी अज्ञान ये विचार यदि तुम में नहीं हैं; तो इस असुर कुल 
| गो क्यों निहत किया ? इस विपय में तुम्हारे कहने को तीन 
| बातें हैं। प्रथम तो इनके fea दोने से जगत्‌ शान्ति पावेगा | 
दूसरे-असुर भी अथ बहुत दिन तक नरक का परिमाण न 
| maar तीसरे-सन्मुख संग्राम में सत्यु द्वोने से ये al 
| Sarin | ये तीन उद्देश्य लेकर दी तुमने wat का नाश 
| किया है । यदि यथार्थं मरण कुछ होता, यदि यथार्थं अनुपकार 
|| क्न veer, यदि यथायं निष्ठुरता कुकर रती, तो तुममें उपकार, 
| भनुपकार दया और निष्डुरता ' रूप दो घम दीख पढ़ते । जब 
|) तुम्दारी प्रत्येक इच्छा dt मङ्गलदाता &, तय अमङ्गल चा 
| निष्ठुरता ge रद्द दी नहीं सकती | यद्द बात जब तक दुम 
अच्छी तरद हृदयङ्गम न कर सकें, तय तक द्वी जगत्‌ की 
| दृष्टि से तुम में भी उपकार saver, दया और निष्ठुरता- 
| रुप दो बस्तुएँ da पड़ती हैं। स्थूल दर्शि-भदज्ञान-सम्पन्न 
| इष्टि से ऐसा diada दोगा दी; किन्तु सा ! तुम दया करके 
का भेद-ज्ञान दूर कर देती हो, ये समझ सकते हं कि तुस्दारे 


` सिवाय कहीं भी कुछ नहीं हैं; जो समझ सफे दें बिनारा और, 
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सृष्टि, दोनों ही तुम्दारी तुल्यः आतन्दलीला हैं, वे कैसे इहो 
कि तुस feet पर दया और किसी पर निष्टुरता प्रकाश 
करती हो | 
_ किच यदि भेद-दशन लेकर भी तुमको देखा जाय तो मर 
देखते हैं--जोब तुम्हारी सन्तान है, तुम जीवां की जननी 
जननी कभी सन्तान पर निष्ठुर दो नहीं सकती । aa जिससे 
दम निष्ठुरता मानते हैं-रोग, शोक, दु ख, alte, a 
आदि जिनको इम यथाथं अनुपकार व निष्ठुरता सममे ह, 
बे भी वास्तव A के सिवाय और कुछ नह हैं- 
यह समझ लेने के लिये--उनके भीतर भी तुम्दारे पूर्य कहे हु 
तोन उद्देश्य विशेष भाव से लक्दय करते हैं । 
पहला SE श्य--"'जगदुपैतिसुखम्‌?'-असुर faga होने से 
जगत्‌ शान्ति पावे । स्थूल भाव से असुर कुल fer होने से 
जगत्‌ के सथ अत्याचार शान्त होते हैं, इसे सत्र ही समम 
सकते है। qa भाव से भी देखा जाता द्वै कि वासनाओं झे 
बढ़ने का अवसर न देकर प्रलय की ओर कर सकने से शीर 
यथाथ शान्ति का पता पाता है; क्योंकि कामना पूरी करने मे 
जो सुख मिलता है, कामना -की “उमंग न होना उससे सेस 
गुना अधिक सुख देता है। विशुद्ध चित्त से विपयभोग फले 
में जो सुख ह, प्रशान्त चित्त से विपयभोग की अभिलापा ग 
दान मं उससे बहुत अधिक सुख है। चित्त-विच्ञेप का भाव है 
दुःख इ अर चित्त की प्रशान्तता हवी सुख è I अघ देखो 
जगत्‌ को या तुमको यथार्थ सुखी करना हव, तो अवश 
MICIR या बासनाओं को घ्वंस करना हवी ETAT | 
_ दूसरा उददश्य-“नरकाय चिराय पाप॑ न ard 
Mat था वासनामय चित्त सदा वासना की शान्ति पूरी करते 
करते सदा नरक न भोगते | नर जदोँ अति सङ्कीण, थपि 
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| रे, उसी को नरक कहते हैं। छोटे-छोटे विपय, छोटी-छोटो 
| झामनायें लेकर मनुष्य उनमें ऐसे मुग्ध रहते हैं. कि यथार्थ सुख 
का पता भी नहीं पाते; अतएय उनको सम्मुख-संग्राम में निहत 
| करना अत्यन्त आवश्यक है और यही असुरनिधन का तीसरा 
| उदेश्य हैं | जो यथार्थ सुख दे उसे सामने रख कर छोटी-छोटी 
| अनेक बासनाओं को समध्टीभूत करके उसकी ओर दौड़ा सकने 
| से द्वी नारकीय वृत्तियां विलय ददो जाती EI सामने संग्राम में 
असुर विनाशा का यही रहस्य है। भूभा सुख का आभास 
सामने देख पाने से द्वी जीव दुःख मिश्रित . क्षण-स्थाय्री सुख की 
कामना शानायास छोड़ सकते हैं मा हमारी आनन्दमयी परम 
| सुखमयी मूर्ति से जब सामने खड़ी हों, तश्र ही सत्र असुरभाव 
विलय ददो जायें; इसी से देवता कहते हैं--“अद्वितान 
| विनिदंसि” । जो afer हैं“-हमारे लिये दितकर नहीं है, ऐसे 
भावों को ace करके दमारे परम मंगल का मार्ग खोल देने के 
| fer दी मा की we समर विडम्धना (सदृशीकरण) दै। 
| tea किचन भवती प्रकरोति मस्म 
सवांसुरानरिंपु प्रहिणोपि शस्त्रम्‌ | 
लोकान प्रयान्तु रिपत्रोऽपि हि शस्त्रपूता 
इत्यं मतिभविति तेष तेऽति साध्वी Rc 
| अनुवाद--मा ! तुम दृप्टिपात-मात्र से दी तो असुरों को _ 
| भस्म कर सकती थीं, तो भी ऐसा न करके सब शत्रुओं पर जो 
| Ser चलाये हैं, इसका द्देतु--शब्रुगण भी तुम्दारे अस्त्राघात 
से पवित्र होकर ऊँचे लोकों में गमन करेंगे। अदो ! शुं प. 
| भी तुम्दारी पेसी भ्रेष्ठ मति ददो रदी दै। 7 Fates a 
व्याख्या-तुम स्ृष्टि-स्थिति प्रलयङ्करी मद्दाशक्ति Ms 
दा इच्छा ७०० | 
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हो सकते हैं; ऐसा न करके -अरिगण पर अ'अस्त्र-शस्त्र चला 
यह संग्राम विडम्वना क्यों मा? अजी, इसमें भी तुम्हार 
साध्वी मति मङ्गलमयी इच्छा-निद्वित रहती है। तुम्दारे भ्र 
हाथ से चलाये हुए अस्त्र से विधकर वे पवित्र हों, निष्पाप 
ऊँचे लोकं में जाय-तुम्द्ारे चरबपु से मिल जावें, ऐसी प्रति 
उवार और साध्वी मति लेकर दव तुम्दारी aq संग्राम-लीला k 
शत्रु पर भी ऐसी मृती दया ! यह विचार करने में भी विसि 
दोना पड़ता हैं जिसको इम निष्ठुरता सममे हैं, वह वासर 
में निष्ठुरता adi, करुणा का grata (ERTI) 
मात्र & | 


मा! तुम aa जीव की आसुरी बृत्तियों को शस्त्र से परित 
करती हो, जब छोटी-छोटी वासनाओं फो AAR 
अपनी ओर आकर्षण करती दो, जब चित्त की वृत्तियां SEK 
मोहद काट फर कुछ-कुछ योधमय सत्ता का सन्धान पाती 
तशर ही तो वे स्वर्गीय सुख भोगते हैं। यही देवता विनम्र कस 
से कहते दै--“लोकान्‌ भान्तु रिपवोऽपि द्वि शस्त्र पूवाः 
मा; हमारी afey ख वृत्तियों को इस axe विन्दु-विन्दु आन्न 
रस का भोग करा कर, क्रम से अपने में सम्यक्‌ मिलालो 
तुम तब “एकमेवाद्वितीयम्‌? स्वरूप में विराजती रहो! मा! 
धन्य तुम्हारी कारय्य-प्रणाली को अपूठय azar (क्रम) दै | 
खड्ग प्रपानिकरिस्फुर णोर्तयोग्रः, 
शूल्ाग्रकान्ति aaga दृशोऽसुराणाम्‌ | 
यन्नागता विल्यमंशुमदिन्दु खणड — 
. याग्याननन तयविलोकयतां तदेतत्‌ ॥ १९ ॥ 
a अनुवाद । मा! gar खड्ग seni की चमचमार्द 
` आर जञलाप्र भागों की ae, at 
CCO. vasa गो की दोमि जो आमस की दर्शन ee (A 
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| र कर सकी, उसका देतु-असुरों ने तुम्हारा aq उयोतिम्मय 
| छदु-डला-विभूषित अतुलनीय सुख दर्शन किया था । 


व्याख्या । मा ! स्थूल दृष्टि से देखते ह-इस मद्दिपासुर 

बुद्ध में तुम्दारी खड्ग प्रभाओं फी चमचमाहट और 
yet wt कान्ति, असुरा की देखने की शक्ति को बिलय 

॥ नहीं कर सकी; Pac aaa भाव से भी देखा जाता ह- 

ga विज्ञान-खड़्ग की प्रमा और ज्ञानमग्र शूल को 

| कान्ति भी आसुरी दृष्टि का सम्यक्‌ बिलय adi कर सकती। 

| स्यों ऐसा होता है ? जिस विशुद्ध बोध रूप शाणित अख के 

प्रभाव से सब हवेत रूप देत्य कुल विनष्ट दो गया, उसका आभास । 

पाने पर भी आसुरिफ दृष्टि का विलय क्‍यों न gar? 

| “अंशुमदिन्दु खण्ड योगाननं तब विलोकयतां” | मा ! तुम्दारा 

| समुञ्चल मुख चन्द्र देख लेने फे कारण असुर दृष्टि बिलय adi 

॥ हुई। मा की द्वास्यमयी स्नेहमयी आनन-सुपमा निरोक्षण कर 

| सकने से फिर दृष्टि विलय की आशङ्का दी रहेगी क्यों ? आसुरिक | 

पत्ता भी तो चिदानन्दमयों माठ सत्ता दी द, उससे भिन्न कुछ ॥ 
नदी है, यद्द रहस्य सम्यक अनुभव कर सकने से दी पूर्वाक्त 

संशय दूर हो जाता हैँ | जो सबंतो भाव से सब्र तरद के आसुरी 

भावों फा विलय करके विशुद्ध बोध स्वरूपा तुम्हारी सत्ता फो 

| पफइना चाहते हैं, ये शायद इस रस्य को उपेल्ञा की दृष्टि से 

देखने की चेष्टा करेंगे। व करते रहें। किन्तु कुछ धीर भाव 

से देखने पर वे भी खुले शब्दों में घोषणा फरेंगे कि मा का. | 
स देख लेने के बाद भी असुरों की दृष्टि रइती है और र | 
पकती है। क्रम से-समय आने पर बह विशय o 


मझा दो कि आसुरी दष्टि रइने पर भी उ SAS 
a Loft दुरा- 
( सौ भसम सीमाव भास हो अका E oS 


चारी मनुष्य भी तुम्हारा अत्तन्य चित्त से. भजन फर सकते है 
तुम्हे देखे विना क्या तुम्हारा अनन्य चित्त से भजन हो मझा 


हैं? परन्तु वह दूसरी यात है। 


' 


तुम्द्ारे दी प्रकाश से प्रकाशित हैं, इसके सिवाय उनकी i 
प्रथक्‌ सत्ता ही नहीं है, यहद रहस्य जो यथार्थ अनुभव कर ae} 
हैं, उनकी आसुरी दृष्टि बिलय होना और न होना दोनों हो बा 
बर दें । केबल प्राण रूपिणी तुम ही तो सुर असुर दोनों आ 
में प्रकाशित हो । इम तुम्दें देखकर उस आकार पर मुग ह| 
से ही ठगे जाते-हैं। कल्याणमयी मा, तुम हमारा यह मे| 
दूर करो; कल्याण दृष्टि खोल दो ! प्राण पर प्रतिष्टित करो। | 
दुद च उत्तशपनं aT देवि शीलम्‌ 
at तयेतद्विचिन्त्यमतुल्यमन्य zi 
Wa हन्द हृतदेव पराक्रमाणां 
नरिष्पपि ्रकदितेव दयात्वयेत्यम्‌ ॥२५४॥ | 
अनुवाद--हें देवि coat के ga शान्त करने व| 
तुम्हारा स्वभाव, अचिन्तनीय wer रूप, देव पर| 
विनाशी--असुर--निधन--कारी तुम्दारा बीय्ये और बि 


पर भी तुम्दारी ऐसी दया, इनकी तुलना केबल तुम दी ग 
* और कहां महां । 
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व्याख्या--मा ! चित्त की afaal जघ तफ असन्‌. aa में 
| दर्वमान अर्थात आसक्त रदती हैँ । तब तक ही चे दुष्यृत्त हैं। 
| केवल सत्‌ स्वरूपा तुमको परित्याग कर जब तक चित्त क्षेत्र 
| में वेपयिक स्पन्दन प्रकाशित होते रहें, तय तक ही यृत्तियाँ 
| हु त्त हैं। किन्तु इन ga त्तियों को पूर्ण प्रशाम्त करना तुम्दारा 
1) समाब है। मा! “विनाशाय च दुष्कृताम”--दुष्कृतों को 
र| बिनाश करना ही तुम्हारा कार्यं है। किस तरह यह सिद्ध हो ? 
| तुम्हारा रूप देखने से ददी gra शान्त होते हैं । “रूपं 
| तथेतवृबिचिन्स्यम्‌? तुम्हारा रूप अचिन्त नीय हूँ । चिन्ता-चित्त 
| का धम्मे है तुम्हारा रूप जब प्रकाशित होता है तब चित्त कहने को 
(| इ नदीं रहता, रद्द दी नदद सकता ? अतएय चिन्ता भी नहं र्तो, 
1 इसी से मा, दुदर त्तियों का बृत्त शमन अनायास सम्पन्न हो 
“| जावा है । यद्दी तुम्दारा स्वभाव 2 । 

| साधक! तुमने वह अरूप का रूप कभी देखा है ear? 
| परिच्छन्न सीमा याला कोई भी रूप देखने से शायद मोदित 
| हो सको; किन्तु उस रूप द्दीन रूप सागर में अवगाहन 
| करने से अवश्य ही मुग्ध होंगे । एक तुच्छ पार्थिव रूप पर मुग्ध 
| देकर. मनुष्य oa, शील, मान सबको aerate दे सकता है, 

त उस अपरिच्छिन्न मधुमय, प्राणमय, प्रेममय रूप के सामने 
| सडे at पर जीव क्या विभोर हुए बिना रद सकता है ? 
अजी ! आओ सब मिलकर मा के उस अचिन्तनीय रूप सागर 


` ntin A 


कूद पड़ । frat सदा की प्यास बुक जाय। सब दुढ बृत शान्त 

Ul परन्तु ae दूसरी बात è l : 

| मा! तुम्हारा रूप देखने पर चित्त की वृत्तियां अपने आप 

हो जाती हैं, इस पर जो विश्वास न करके, तुम्हें छोड़ 

FE केवल कौशल की सद्दायता से चित्त निरोध करना चाइते है 
हूँ अपना 
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सत्य BEA, प्राण कहने वा आत्मा समभ कर आहान फले | 
से हवी तुम्हारी अचिन्त्य रूपराशि प्रकाशित द्वोती है | बह रुप | 
ऐसा द्दी मधुमय, असीम, भापाद्दीन बह रूप दै--उसका प्रकाश | 
ददने से, चित्त अपने आप मुग्ध हो जाता है, दुद्र त्त-अ्रसनग्रियता | 
बिलकुल दूर दो जाती है निर्विकल्पा, निरञ्जना, भावातीता | 
हमारी मा ! तुम्हारे प्रकाश से सब भाव, सब तरद का Aae 
प्रकाश विलुप्त ददो जाता है I 

केवल रूप ही नहीं बल्कि तुम्हारा AA भी ठुबृ त्तों क| 
त्त शान्त करने में समर्थे दव । जो आसुरी <त्तियां देव भावों गे | 
निर्वाय्य कर देती हैं, उनकी उस शक्ति को फेल तुम ही विलग | 
करने में aad हो ! तुम्दारा जो बीय्यं, जो मद्दती शाक्ति जगत |. 
की सृष्टि स्थिति प्रलय कायं अनायास सम्पन्न कर रही हो स | 
अमित वीयं पर लक्ष्य स्थापन करने पर भी चित्तब्ृत्ति मिना || 
प्रयत्न के रुक जाती हैं । E 

मा, Sh gR रूपद्दीन रूप की धारणा नहीं कर सकते, ||. 


“Realty प्रकटितेव दयात्वयेत्थम” gard अतुलनीय दया $ || 
बात स्मरण करा दी हैं। जो वेरिदल पर भी दया करण *| 
Raga कृपणता नहीं करतां, वे--बद्दी तुम मारी मा दे 
इम तुम्दारे पुत्र हैं; war हम कभी तुम्हारी दया पाने a 


- बख्ित न रहेंगे। मा, जगतमय जो असीम दया फल रदी ॥ 
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इस सदा प्रत्यक्ष अत्यन्त प्रकटित "तुम्हारी दया के सामने सरल 
प्राण से, सत्य ज्ञान से CH वार सा se कर खड़े होने 
पर भी चित्त वृत्ति निरुद्ध हो जाती है--असुर कुल बिलय हो 
| जावा 2 


मा, इस ILE तुम्द्दारा रूप, तुम्हारो शक्ति और तुम्द्वारी 
|| द्या इन तीन में से किसी एक का आश्रय लेने से, चञ्चल चित्त 
| निरुद्ध होता है, दुब त्वत्त अनायास शान्त धो जाता दै। इसी 
से देवता wea हँ--मा ! दुदर त्तियों का qa शमन करना ही 
|| तुम्दारा स्वभाव gl ये तीनां द्वी मा, अतुलनीय द॑ और कोइ 
| साधन और कोई उपाय उसके साथ तुलना के योग्य नहीं दे। 
| इसी से मन्त्र में कद्दा दै“ अतुल्यमन्यैः ” । 

| सा! किन्तु दम तुम्दारे छोटे पुत्र हैं; amt लिये तो 
|| तुम्हारा तीसरा उपदेश द्वी अत्यन्त उपयोगी दै। हम तम्द्दारी 
| कपा के भिखारी 21 विश्वमय तुम्दारी जो दयामय्री मूर्ति प्रकटित 
|| रहती है, उस मूर्ति पर मुग्ध दने की चेष्टा करेंगे । मा कहते हुए, 
| तुम्हारे सुख की ओर ताकते हुए as रहेंगे, किसी दिन तुम 
) अवश्य ही अपना प्रकाश करोग़ी, किसी दिन अवश्य ही तुम्हारी 
| दया अनुभव कर सकेंगे। उस दिन इमारा दुत्त शान्त होगा । 
| फिर बिना चेटा के तम्दारे died वा तटस्थ लक्षण पर पहुँच 
PM; सबरोप तू अरूप का रूप लेकर, दमारी आत्मा रूप 
मं-सत्य ज्ञान आनन्द्‌ रूप में--त्र्म स्वरूप में प्रकटित दोगा 

| मारी मा नाम की पुकार सार्थक होगी। आनन्द से जय मा 
इह्‌ कर जन्म मृत्यु सुख दुःख से पर पार चले जायंगे। मा! 
सस दिन में अभी कितनी देर दै! 


केनोपप्रा WAG ते ऽस्य परा क्रमस्य 
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चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च zgi 
azda देवि वरदे श्ुतनत्नयेजपि ॥२१॥ 


अनुवाद। हे देवि ! दे वरदे | तुम्दारे इस पराक्रम को aaa | 
wat ! शत्रु को भय देने वाला होने पर भी अति मनोहर एमा | 
रूप द्वी कहां ? चित्त में कृपा होने पर भी समर निप्ठुरता, यर | 
त्रिभुवन में केवल तुम में द्वी देखी पाई जाती है । | 
व्यास्या। मा! अनन्त कोटि anes की ale fafa! 
TATE मददाशक्ति तुम ददो, ATT तुम्दारे पराक्रम की तुलना || 
नहीं; इसमें BEAT ही क्या है? पक्षान्तर में जगत में जो | 
पराक्रान्त प्रभावशालो हैं, उनका पराक्रम अभाव सतो भार 
से gaai पर दवी प्रयोग द्दोता है । gaa फे आँसू धरती पर | 
गिराये बिना उनका पराक्रम सार्थक नहीं होता । किन्तु मा! | 
तुम्हारा पराक्रम ठीक इसके बिपरीत है । बैरियों पर भी अपार | 
करुणा AN करना तुम्हारे पराक्रम का फल दै.। ATT जग || 
के पराक्रम के साथ तुम्हारे पराक्रम की तुलना विरल || 
असम्भब È I ! 
इसके बाद तुम्दारा रूप्रे--बह भी अतुलनीय दे। भर | 
जनकत्व अर मनोदरत्व, ये अत्यन्त विरुद्ध दो ध्म केवल तु 
रूप में ही विद्यमान हैं। जगत में कहीं भी ऐसे परस्पर | 
का सम्मिलन सम्भव नहीं है । एक साथ शत्रु को भयदाम* || 

और पुत्र फो आमन्दूदायक रूप केबल तुम में ही सम्भव दै। || 
रजोगुण से उत्पन्न चित्त विक्षेप रूप शत्रु समू तुम्ह 
उस रूप हीन रूप-सागर में अबगाहन करता हुआ, ara 
डरता हुआ मिला जाता है, फिर दूसरी ओर उस अविन्वगीग 
रप के प्रकाश से साधक के प्राण में अनिर्वचनीय शनन शी 


` फुरना द्वोती है. । मा ! तुम्दारे चित्त में महती कृपा दे तो मे 
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| बाइर से समर-निष्ठुरता-शत्रु dan के लिये प्राणों की ara 
| लगाकर शाणित अस्त्र चलाना, ऐसे परस्पर विरुद्ध धर्म केबल 
| तुम में दी देखे जाते हैं; जगत में जो रोग शोक श्रत्याचार पीड़ा 
| दुःख दारिद्रय आदि देखे जाते हैँ, कनिप्ठ सन्तान उसमें केवल 
तुमारी निष्ठुरता दवी देख पातो हैं; किन्तु at gear’ स्तन्यरपान 
| से परिपुष्ट हुए हैं, बे एक्र साथ तुम्दारे चित्त में कृपा और समर 
निष्ठुरता देखकर धन्य होते हैं। तुम जो समर निष्ठुरता के 
' कठोर आवरण से अपने को गुप्त रख कर, जीव सन्तानो पर 
| प्रपार करुणाधारा वपाती हो, उसे चे सदा प्रत्यक्ष करते हैं 
| सब अवस्थां में एकमात्र तुम्हारी कपाहप निर्मल 
| दयानन्द रस पान कर सदा प्रफुरज्ञ रहते हैं 


Jaraa faa रिपुनाशनेन 

त्रातं त्वया समरमूद्धनि Ifig । 
नीतादिवं रिपुगणा मयमप्यपास्त- 

प्रस्माकपुन्मदसुरारिभतरच्नम्ते ॥२२॥ 


अनुवाद | भा तुमने शत्रु dat करके तीनां लोक का 
किया, समर क्षेत्र में निहत करके शत्रुओं को स्वगं 
और दमको भी दुष्ट असुरों के et से छुड़ाया; मा तमको 


| rer मा! जगत के प्रति जीव में इस तरह तीन 
| छाये पूणं करके अपना दयामयी नाम सार्थक किया दै। तीनों 
लोक को शान्ति, असुरां को स्वगे प्रदान, और EAT असुर 
| भय छुड़ाना, यही तम्ह्वारा कार्य है। तुम्दारी दया का यही 


अत्याचार स-सञ्चित संस्कार रूप असुरां की पीड़ा से 


ता बाहिरी फल दे ga जो अनेक जन्म से काम क्रोधादि 


a 


( Die बोले थे सो गमने, स ततार बऽ 1५0१ 


5 
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हृदय रूप रणाज्षेत्र में अवती्ण होफर, उस असुर ga को | 
Reve कर दिया। हमारे चित्तक्षेत्र में जो असुर भय के प्रत्र 
. संस्कार बंध गये थे, जिस भय से सङ्कुचित get हम प्राण || 
भरकर तुम्दें मा कहकर पुकार न सकते थे,-समभते थे कि || 
जव ae काम क्रोधादि, चित्त की मलिनता और गृहस्थाश्रम | 
रहेगा तब तक तुमको नहीं याद किया बा सकेगा । ma || 
तुमने सन्तान स्नेह से बाध्य होकर हमारी वहु AIG! दर | 
करदी i प्राण की afda दूर हो गई el सञ्च | 
कामनाओं फे विज्ञोभ से उत्पन्न चित्त में आसुरिक चञ्चलता | 
अब नहीं है । जो हमारे माठ मिझन में बाधायें थीं, | 
जिनमें हमारी येर gfe बढ़ती जाती थी, आज | 
देखते हैं. कि aq भी तुम्दारे स्नेह से सजीव होकर- | 
विशुद्ध eet, तुम्दारे ह्वी पवित्र अङ्ग में मिलते जाते हैं। | 
तुम्हारी अपार दया के प्रभाव से वे भी आज़ “दिवं नीताः" | 
स्वगे को प्राप्त हुये । जिन्होंने भूरादि तीन लोकों में अत्याचार | 
करके एक दिन अशान्ति पैदा की थी, अब देखते हैँ कि वे भी 
तम्दारे ही अङ्ग के भूपण हो जाने से, हमारी बह त्रिलोक ब्यापी | 
अशान्ति दूर हो गई हँ । ( त्रिलोक का अत्याचार gA व्यास्याव | 
हो चुका हैँ) । तुम जगत की रज्ञा करने को तैयार हुई हो- || 
चारों ओर क्रम से उसी का आयोजन दो रद्दा हैं। अजी ! दुम || 
वाक्य और मन के अतीत--अपरिच्छिन्न हो; तो भी इस तर | 
प्रति जीव के हृदय में तुम इतने gz ar से अपना प्रकार || 
करती हो ! ओः ! तुम्हारी दया, area और विचार फे अतीत || 
। हमारा और क्या है भा! फेबल प्रणाम लो-“नम ||| 
नमस्त नमस्त’ | 
शालेन पादिनो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके | 
TERT नः पाहि चापञ्यानिःस्प्नेन च ॥११ 
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ग्राच्यां रक्ष प्रतीच्याश्च चणिइके रक्ष दक्षिणे | 

आमणेनात्म शूलस्प उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥२४॥ 
| अन॒वाद-हे देवि! शाल, खङ्ग, घण्टाध्यनि और घनुप की 
च्या (रोदा ) ध्वनि द्वारा हमारी रक्ता करो। हे चणिइके ! दे 
| इश्वरि ! अपना आत्म--शूल घुमाकर चारों दिशा से हमारी 
॥ रक्षा करो । i 
) व्याख्या-शाल, खड़ग, घण्टाध्यनि और धनुप की ज्याध्यनि 
| आदि का आध्यात्मिक रहस्य पहले विस्तारपूर्वक आलोचित 
) हो चुका हव । फिर उसका उल्लेख करके ग्रन्थ का कलेवर बढ़ाना 

आवश्यक नहीं | 
| देखो-साधक ! तुम्दारे चारों ओर भी सर्वत्र मातृ--शक्ति 
f य्ात्‌-आह्वान विद्यमान हूँ । विशिष्ट विशिष्ट ज्ञान और नाद-- 
| राक्ति द्वी ada विषयाकार से विराजमान है । आगो इम भी 
| शक्रादि देवताओं की तरह सरल प्राण से कातर भाव से 
प्रार्थना करें । मा ! शूल, खड़ग, घण्टाध्वनि रोदे की टङ्कार आदि 
अपने सब अञ रास्नां से हमारी रक्षा करो। जिधर देखते हैं, 
| उधर हदी घनी जड़ता की दुश्वेद्य: मूर्ति दिखाई देती ह, इस 
| Ta रूप मद्दाअसुर के द्वाथ सें हमारा परित्राण करो। एक 
॥ मत्र प्राणस्वरूपा तुम द्वी हमारे चारों ओर पूर्ण भाव से बिराज 
) रही हो, यह चात दम दृजार श्रालोचना से भी भूल जाते 


lar! मारी यह जड a प्रतीति दूर करने iga जितनी , 
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ATE की शक्ति प्रयोग करनी पड़े उतनी करो ॥२४। 
सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये व्रिचरन्ति ते। | 
यानि चास्पथपरोराणि तर क्ष|स्मांस्तया श्र ag | 
खड्ग शूल गदादीनि यानि nafa ask | 
कर FAIA तेरस्मान रक्ष सब्बंतः ॥२६॥ | 

अनुवाद--मा ! तीनों लोक में तुम्हारे ये अति सौम्य र| 

अति भयानक रूप मौजूद हैं, उन सब के द्वारा हमारी और स 

विश्व को रज्ञा करो। दे अस्म्रिके ! खड्ग, शूल, गदा गि जे 

अख तुम्दारे दाथों में विराज रहे हैं, उन Bat द्वारा हमाएं। 
पूणुभाब से रक्षा करो | | 

व्यास्या-मा ! इस जगत में दो तरद्द की मृति से Gan] 
प्रकाश देखा जाता है 1 एक सौम्या, दूसरा MT | जव Ue 
वा अपार्थिव सत्र प्रकार की सुख सामग्री लेकर तुम सोम्य मृत 
से हमें गोद में लेकर बेठो तव हम सुख के मोह से तुम्दारे से | 


सिद्धि शक्ति अथवा स्वर्गादि सुख, जिससे हमें ga न कर 
सकं । मा ! सौम्य मूर्ति से इस gaa के द्वाथ से तुम द्वी a] 
र्ता करना । सब तरद के सुखं रूप से मानो तुम दी उपरि 

, यद्द बात क्षण भर के लिये भी हमारे अन्तर से अन्त 
न दो। फिर जब दुःख gia की असावस की ( घोर काही| 
रात आवे, जब रोग शोक दारिद्रय कलङ्क और _सत्युभय 
पोड़ित हों, त्र यद समझ सके कि मा ! तुम दी _घोरा शि 
आकर हमें गोद में ले बेठ रही हो। उस समय तुम्द्वारी © 
भयदायक मूर्ति देखकर दम भीत सन्त्रस्त न दीं, दुल ने 
जिससे तुम्हारे अस्तित्व में तुम्दारे मातृत्व में बिग, | 


००० राय में रहे, कितनी. वोस COTES 
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i 

| श्राविभृत क्यों न हो--प्रकृति feat द्वी प्रतिकूल वेदन लेकर 
| उपस्थित क्‍यों न दो, तुम यथार्थ ही दमारी मा हो, इसमें तिल- 
| गात्र भी अविश्वास न आवे । मा ! यह जीवन चक्र सदा परिः 
| चतन शील हैं | इसमें सुख दुःख का परिवर्तन सदा ही होता है 
| और दोगा । उक्ती के भीतर तुम्दारी सौम्या और घोरा मूर्ति का 
| प्रकाश है। इन दोनों 'मूर्तियों से हमारी रक्षा फरो। केवल 
) हमारी द्वी नद्दी-“तथाभुवम्‌? ये विश्वव्यापी जहाँ जितने 
जीव हैं, सब की रचा करो, मा ! aa की ही car करो। केवल 
| तुम दी सुख दुःख आकार में आती हो, यदद प्रति जीब के ममे 
| ममं में अङ्कित कर दो । इसी का नाग care | किसी अवस्था में 
| जीव अपने को अनाथ निराश्रय aaia न सममे । ऐसा करने 
के लिये तुम्हें जितने प्रकार फे अख घज्ञाने आवश्यक हों ये 
| सब चलाओ। हे सवायुध घारिणी gare मा! अपने सब्र 'आयुध 
प्रयोग करके भी हमारी रक्षा करो । “रक्त asta :” सब से रक्षा 
| ऋरो। यह जो सब्यभाव, चहुभाव हैं. इनसे रक्षा करो। एक 


| सिवाय ad रा बहु कुछ भी नदीं-इस सत्य पर प्रतिप्तित- 

| स्थापित करो | हम सत्र अवस्था में. सत्प के आभित, स्य में 

| Raa हैं, इस मदा ज्ञान रूप से तुम प्रति जीव हृदय में ददू 

प्रतिष्ठित हो, मा ! द प्रतिष्टित हो ! जगत से दुःख भय सदा 
को दूर हो जाय | R 

ऋषिरषाच | CR ARR 

एवं स्तुता ARA इुनन्दनोदुभवेः। 

अर्चिता जगतो धात्री तथा गन्धानुलेपनेः ।२७॥। 

afa शैर्दिव्य at iow 
| त्तया aiaa धूषिता। 
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अनुवाव--ऋषि कहते दै-वैवता ओों ने इस तरह azri | 
मा की स्तुति करके, नन्दूनमन में उत्पन्न दिव्य पुष्पां से, गन्ध 
आर अनुलेपन द्वारा पूजा की । सत्र देवताओं ने भक्ति स्वि | 
दिव्य भूप द्वारा देबी को सौरभाकुलित कर दिया । नन्तर | 
प्रसन्न मुखी देवी प्रणत देवताओं से कहने लगीं । 


व्याख्या-इन्द्रादि देवताओं ने इस ATE स्तुति करके, गन्ध | 

पुष्प धूपादि द्वारा जगत का विधान करने बाली देवरी की पूजा | 
की । आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाता दै-इन्द्रियाधिग्रि | 
तन्यबगे ने आनन्दमय सात्विक भाव रूप नन्दन कुमुम, | 

. विवेकानल से ma कर्भेन्ट्रिय दाद से उत्पन्न सुरभि, धूप और | 
द्धा, निर्ममता, बिराग, सुचिता आदि गन्धानुलेपन द्वारा जगः | 
द्वात्री मा को पूजा की । देवी भी ऐसी पूजा से प्रसन्न ax | 
बर देने को तैयार हुई । यहाँ पूजा के सम्भन्ध में दो एक वात 
की आलोचना करना अप्रासङ्गिक न द्वोगा | 
गीता में कद्दा दै-पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयः | 
च्छति”। इस देवीमाह्दा्य के भी अनेक स्थानों में पुष्पादि दारा | 
पूजा का उल्लेख El इनके सिब्नाय सत्र स्मृति, संद्विता, पुराणादि | 
शास्त्रों में पूजा का विधान बहुधां war है। परन्तु अन्यत्र कई! | 
ह--“वाह्य पूजाधमाधमा” ऐसा उल्लेख भी है। कोई कोई सस | 
उपदेश के अनुसार, सब कमं काएड त्याग कर केवल ध्यान की || 
सहायता से परमात्म साक्षातुकार करने की चेष्टा कसते ६! | 
इस सम्बन्ध में हमें क्या समझना चाहिये ? | 
इम सममे कि जब तक आदार निद्रा है, जब तक अदु | 
अतिकूल बोघ है, जब तक छोटे बढ़े का ज्ञान हैं, तश्र तक वी || 
ATS पुजा रदेगी दी । केवल फूल और बेलपत्र छोड़ देने से ४ 

, बाह्य पूजा नहों छूट जाती | परन्तु लदय रखना चाहिए कि E! || 
००6१. केम बाह्य पल BiN कीत वे 
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| बिलकुल सत्य है कि वाह्य पूजा सचमुच 'अधम से ही अभम ZI 
| भ्रति में भी कद्दा दै-“उपास्य एक जन और उपासक दूसरा 
| जन, ऐसा भेद ज्ञान लेकर जो देव पूजा करते हैं वे देवताओं के 
| पशु हैं !! भगवान्‌ ने स्वयं भी कहा है--अन्य देवता की 
| पूजा करने से वह अवेध पूजा हो जाती ह”! [ “परिचाय पुरा 


देवं देव पूजा परोभत्र। तावत पूजां न सनुते याधत ५ देव पूजा परोभत्र । तावत पूजां न मनुते यावत परिचयो न. 

| fa विश्चं०] भेद ज्ञान लेकर पूजा का नाम ही वाझ पूजा दै । 

| जब तक “ana” कहने से कुछ घन बोध रहे, तत्र तक यैथार्थ 
पूजा का अधिकार नहीं होता । बाह तो कुछ भो नहीं है “aq 

| द्वी अन्तर में दै” इस ज्ञान पर प्रतिष्ठित होने से, फिर वाह्य पूजा 

| नहीं रहती | यहद केबल मुख से कदने से नहीं हो जाती--इस 

| जगत को अन्तर समभर अनुभव करना द्वोता हूँ । केवल az 

) अन्तर बादिर भेद ज्ञान दूर कराने ही के लिये सब्र साधना-- 
आराधना है। स्थूल मूर्ति के सद्दारे पूजा करने से aan में | 


4 


| श्रन्तर are भेद ज्ञान मिट जाता है। ज्ञान भक्ति कम्मं का एक 
| साथ अनुशीलन करने का इससे अच्छा सहज उपाय और कोई 
j cal समझ पड़ता । यदि होता तो. ऋषि इस देरा में ऐसी मूर्ति 


जब तक यदद अन्तर AT भेद ज्ञान दूर नहीं होता, तब तफ 
| देवता से पहचान नहीं होती, अतएव किसकी पूजा करोगे ? 
| “देवे परिचयोनास्ति बद्‌ पूजा कथं भवेत्‌॥? फिर “ज्ञाते परिः 
| चये देवे पूजामपि न काङ्तति”' देवता के साथ परिचय होने 
| से फिर वह पूजा की इच्छा भी नहीं करता । अतएव “इभः 


पूजा करने से ही, वह अज्ञान की अधम पूजा होती है। किन्तु Te 5 
Cemu Rina हमा! ठे हैः लाठी izeberg otr 
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बोध लेकर पूजा करने से बह पूजा कभी व्यर्थं नहीं होनी! || 
यद्यपि इस तरह अभेद में भेद ज्ञान लेकर पूजा का आरम्म || 
करने से, क्रम से भेद ज्ञान शिथिल दो जाता हे, पूजा में वित्र || 
भी होता है, विधिलङ्घन दोती है, यथपि तव शास्त्रोक्त पूजा का || 
क्रम भी याद नहीं रहता, धूप चढ़ाने के बजाय फूल चढ़ा देते हैं, || 


तथापि बद्दी पूजा का फल है। इसी से "शास्त्र में कहा है- | 


“देव एवेति थिया थिस्सृते पूजन wa पूजाय जायते fia: amà Pia: | 
पूण/पूत्रा फलंदितत ॥? 1 
आजकल भी इस देश के करोड़ों स्त्री पुरुप पूजा करे हैं, 
बह qar निप्फल तो नहीं होती, परन्तु विशेष कुछ उन्नति प्राम || 
होते नहीं जान पड़ती । देनिक wor करने की aE पूजा गै || 
भी एक लीक पीट दी जाती है; और जो केवल घन के लालच मे 
पूजा का अनिभय करते हैं, उनकी तो घात ह्वी Tae! २ ||. 
ऐसा eat है-क्यों पूजा करके ज्ञान भक्ति नहीं प्राप्त * | 
सकते ? बह परिचय का अभाव दै। जिसकी gat करनी ६ || 
उसको पहचानते नहीं | “वह कौन है? वह तो जानते न्दी 
बह कहाँ किस भाव से है ? सो भी नहीं जानते, अपना A 
बना रहे, नितान्त इसी के लिये.पूजा करते हैं? ऐसा ey भाव | 
रहने के फारण दी qari आशानुरूप फल नहीं देती पता | 
तत्त्व,” नामक पुस्तक में पूजा विपयक अनेक जानने योम | 
विपय बिशद भाव से आलोचित हुये हैं | Ao 
इस देश की नित्यक्रिया पूजा ही यदि कर्म काएड माग || 
एक सून कर्म का अनुष्ठान रूप हो गया है। कदाचित फिर | 
देश का कर्म फाएड उज्ज्बल ज्ञान और पराभक्ति के उपर शरि | 
far dist सजीब होने लगे, तो gard समक से देश WM 
हा हा कार, अभाव, पीड़ा, सब दूर दो जाय । एक बार थग * | 


cod TARER CORA लोक (फ़िर, पुर दीन oth 
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| नहीं सकते | धम्म द्दीन हुये बिना सव सुख भी मनुष्यों को सद्दज 
| ही मिल सकते हैं । यह उत्तरदायित्व प्रधानतः aera के ऊपर 
| ही पूर्णतः निर्भर करता है, क्योंकि ब्राह्मणों में ही प्रत्यज्ञ और 

WHAT से कम्मं काएड को अभीतक स्थिर देखा जाता है। 
| वे ही इस muda अस्थि कढ्ाल वाले कम्मकाण्ड को प्राण 
) प्रतिष्ठ करके फिर सजीध और सफलतामय कर सकें तो फिर 
| बे आदरो भूमि पर खड़े होकर, प्रथिवी के सत्र भाइयों को आदर 
) से बुला कर गोद में लेलेंगे, सत्र द्दी धर्ममय होगे, सब्र ही कम्मे 
| मय होंगे । फिर सत्र कम्मे दी ज्ञानमय ददो । ज्ञान फिर परा भक्ति 
| की सुस्निग्ध धारा से मधुमय ait | यह विश्‍वराज्य धर्मराज्य में 
Raa होगा । असत्य दूर दोकर सत्य की प्रतिष्ठा होगी | इसी 
आशा से सत्य और प्राण प्रतिष्ठा रूप बर अभय द्वाथ सेमा 
| हमारे सामने खड़ी हैं । 


वह देखो साधक ! देवताओं की पूजा से प्रसन्न द्दोकर मा 
| हमारी बर देने को तेय्यार हुई हैं--प्राह प्रसाद सुमुखी सम- ( 


| भरद्ाद्दीन, ज्ञानद्दीन, gota, अविश्वासो सन्तान की पूजा प्रणति 
| भी वे बड़े आदर से ग्रहण करती हैं । इस अविश्वासी युग में भी 
| थे प्रकर हैं, वराभय देकर सन्तान का आदर करती TST 
| चीव ! आओ साधक ! आओ सन्त्र्दीन, क्रियादीन हम सथ 
| मिलकर, मा कहद कर, मा के चरणतले प्रणत दो जाये; निश्चय | , 
| निश्चय निश्चय ही मा इम पर भो इसी तरद प्रसन्न दागी। 


देव्युवाच | 3 Be 


०० तिम ane पे, यदनु शापित oe 
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Zar ऊचुः | 
भगवत्या कृतं aed न fraza | 
यद्यं निहतः qaaa महिषासुरः noi 


अनुवाद | देवी ने कह्दा- हे देवगण ! तुम मुझसे ade 
बर लो | ' ददाम्पहदमति प्रीत्या” इत्यादि आधा श्लोक मृत) 
संहिता में नहीं हैँ । देवता योले-भगवती द्वारा सत्र काय्यं | 
पूण होगया, अब कुछ भी शेप नहीं है, क्योंकि हमारा शत्र 
मद्दिपासुर नित et गया है । | 


व्याख्या | ठीक पेसा हवी होता è | मा जत्र विशिष्ट भात्र मे | 
ma होकर बर देने को तेयार द्वोती है, तत्र सन्तान कहने | 
लगती दै--नहीं मा, कुछ भी नहीं चाद्दिये। हमें कु मे | 
चाकी नहीं दै ! कुछ अभाव नहीं हैं। पूर्ण स्त्ररूपा तुम अषिभूत | 
हुई हो, अब हमें कुछ नहीं चाहिये, केघल तम द्वी रदो-इसी || 
तरह हमारे सामने रदी । हृदय परिपूणे दो गया अत्र कुळ चाई | 
नहीं ६ सदा तुम द्वी सामने Tal । अन्तर का 'अन्तस्तल तलाश || 
करने पर भो तो कुछ अभाव: नहीं, दीख पड़ता । “न रिब्रि। || 
अचशिष्पत” | कुछ भी तो शेपः नहीं है । | 
साधक मात्र की aq अवस्था द्ोती है। कितनी द्वी कामगा | 
बासना लेकर मा की पूजा में श्रती क्‍यों न at, मा का एक बार 
A ददो जाने पर फिर कुछ भो मन में चाह नहीं रहतो, एसा 
जान पड़ता दै कि सत्र पा लिया, अध क्‍या चाहूँ! वाल || 
योगी भ्रुव की भी यही अवस्था हुई थी। राज्य कामना म॑ || 
साधना आरम्भ की थी किन्त जब कमल दल लोचन * | 
SIT हुआ, तय बोले--“मैंने कॉच दूंइूने में अमृत पा fer 
« ६ प्रभु ! मुझे अब कुछ चाद नहीं है? । | 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangoffi 
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साधक ! यह न समभिये-ऐसी घटना कदाचित कभी किसी 
| आस्यवान मनुष्य के लिये ही हो सकती 21 सो बात नहीं-- 
|| sets मनुष्य प्रतिदिन ऐसा भगवन सान्निभ्य प्राप्न और पूणता 
| का अनुभव कर सकता हँ । इसमें असम्भव चा अस्त्रामाविकता 
|| डु नहों दै । अरे, ag तो संदा सर्वत्र सुप्रकट और सुप्रसन्न 
| & ! इच्छामात्र से द्वी देखा पाया जाता है। तो भी जो सुनने 
| हैं कि दीघेकाल तपस्या के फल से तम कहीं भगवान के दर्शन 
|| होते हैं, उसका तात्पर्ये दूसरा है। “में भगवान को यथार्थ दी 
| चाहूँ? केवल एक इच्छा का जागरण करने के लिये द्वी दीघंकाल, 
| दीघकाल ही क्यों-अनेक जीवन साधना करना आवश्यक हू | 
|) यदि किसी में ऐसी इच्छा का आभास भी आ जाय, तो बह 
| अचिर ही अभीष्ट प्राप्त कर सकता है । परन्तु ag दूसरी 
| बात हैं । 
| ,,इस मन्त्र फ़ा और एक गूढ़ अर्थ है । “भगवत्या gi- 
| aaga किङ्भिदव रिष्यते” यहाँ नन्‌-पूर्वाद्ध के साथ अन्वय 
| Acie इप्रका अथं दूसरी तरह का हो जाता है । “भगवत्या 
| Staged a, किञ्चित्‌ अवशिष्यते” | मा ! तुमने इमारे लिये 
| बहुत किया दै.किन्तु,सब aed पूरा हुआ नहीं, अभी कुछ 
|| शेप है । .मद्विपासुर,बघ से stare का सम्पूर्ण अन्व नहीं 
| हुआ | शुम्भ बघ आवश्यक he वद अभी नहीं हुआ, इसी से 
) देवताओं ने कह्दा--(फिख्निदतशिप्यते/ a i 
| यदि वापि वरोदयस्त्वयास्प्राक पहेशवरि। 
संस्मृता संस्मृता त्वंनों हिंसेथाः परमापदः ॥ ३१ ॥ 
qaad, स्तवरेभिसस्वां ARMATA | 

ae © epee 
तस्य वित्तद्धि विभव्धन दारादि सम्पदाम्‌ ॥ 


| ( CO. ASFA, TAR TATA TN lh lhoo 
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अनुवाद | दे महेश्वरि ! यदि तुम अवश्य हो हमसे 
चर दोगी, तो ऐसा कीजिये कि जिससे हम निरन्तर तुम्दारा | 
स्मरण कर सकें, और उसी के फल से, हमारी बड़ी आपदा 
दूर दो जायें। और जो मनुष्य इसः स्तव द्वारा तुम्दारी सुति | 
करें, हे अमलानने ! हे अम्बिके ! तुम उन पर सदा प्रसन्न 
रदो, एवं ज्ञान ऐश्वय्य सम्पत्ति धन पुत्रादि विप्यक्र मङ्ग 
विधान कीजिये 1 
व्याख्या । सन्तान जब सा को देख पाती है, तब आनन्‌ 
और विस्मय में विमोर दो जाती है । चाहने को कुञ्च खोरे 
पर भी अवश्य नहीं मिलता, किन्तु मा तो सन्तान का अभाव 
अभियोग स्र द्वी जान सकती है, उनके सब्बंदर्शी तीन नेत्रं 
से कुछ भी कहीं छिपा नहीं रह सकता । इसी से मा ने झाप 
ही वर लेने के लिये सन्तान के हृदय में क्षण भर में पूय भूल 
हुआ अभाव याद लगा दिया । ठीक ऐसा ही होता दे. । प्रथम 
न सात्र से दी साधक का सय अबाध योध भूल जाता है 
क्योंकि, मा हमारी पूर्णमा हूँ! उसके बाद am धीरे-धीरे बह्‌ | 
भाव जाता रहता है-एक तरफ़ से मा जब अग्रकट होती है, | 
दूसरी झोर से सव चकित को नाई” अभाव की मूर्ति प्र | 
होने लगती है, यह अभाव बोध होने का नाम दी बर मांगा | 
1 मा को सामने रख कर अर्थात्‌ मा के सामने खड़े होने पर | 
यदि अभाव बोध जागे तो सभमलो किः शीघ्र द्वी वह अभाव | 
दूर होगा । माःसम्वान स्नेह पर ऐसी ही मुग्धा हू कि मुख से 
कुछ न कहने पर भी, सन्तान के अन्तर में छिपा हुआ WM 
बोध दूर कर देती है। बिनाः विचारे at अभीष्ट घर देकर धन्य 
करती है । परन्तु हम ऐसे gay, ऐसे age हृदय स सन्तान ६ 
कि जो ब्रहम, विष्णु और महेश्वर के भी ध्यान मे. Ss 
= ही है शने पाकर मी, नि ज 
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की सूची तैय्यार कर पेश देते हैं।,मा, कव तक हमारे दय 


| की यद सङ्कीणेता सम्यक्‌ दूर होगी ? 
| आओ साधक इम भी देवताओं की ace कहें कि हे माहे- 
| स्वरि ! तुम इमारी स परम आपदायें दूर कर दो जिससे इम 
सदा तुम्दारा स्मरण कर TE | 

“परमापद” शब्द से म परम को आपद्‌ सममलें, अर्थात्‌ 
| हमारे परम स्वरूप में जाग्रत होने के पन्न में जो बाधक है, वही 
परमापद दै। “हम सदा परमात्म रूप में अवस्थान करें? इस 
आह्यीस्थिति के भ्रतिकूल जो कुछ विन्न हैं-वे ही परमापद ई । 
| एक बात में समझ लीजिये कि मा को भूले रहना ह्वी परमापद 
| है। यथार्थ दी हमारे पक्ष में इससे दुर्देंध बोध होना और कुछ 
| नहीं हैं। मा तुम इतने निकट इतनी प्रत्यक्ष हो, तो भी हम 
| तुम्हें भूल कर जगत की धूलि लेकर शान्त होते हैं । हमारे लिये 
| इससे afte विपत्ति और क्या ददो सकती हैं ? इसी से प्रार्थना 
| करते हैं मा ! “संस्मृता dan wast दिसेथाः परमापदः” | 
| जिससे दम यार बार तुम्हारा स्मरण कर सकें, फिर उसी के 
Wa AEM परम स्वरूप के विप्न रुक जावें। 


| और एक बात है-यदि सचमुच ही मा ! “अस्मत प्रसन्ना? 
| हमारे ऊपर प्रसन्न हुई दो, तो उस प्रसन्नता का फल इस विश्व 
| भ फल जाय | मा ! तम्दारा ऐसा दवास्यमय अमलानन, ऐसी. 
| स्नेहमयी afer मूर्ति, जगत के सब मनुष्य दर्शन कर धन्य 
हों! जगत में साधारण लोग जिसे दुराचार wet हैं, वे भी 
स्वव स्तुति की सद्दायता से तुस्द्वारी नित्य प्रसन्नता पा सके। 


Ly 


भरणशील हैं, तथापि तुम्हारी दी कृपा से अमरत्व का आसवाद | 


100 जनमा सी समा | 


| और उसके फल से-धन दारादि रूप भोग और md रूप 
| भपवग पाकर धन्य हवो जायें, यद्यपि जीव जगत मत्य-+ 
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विधायिनी नित्य प्रसन्ना अम्बिका मूर्ति से आविभूत हो। 
जगत से दुःख का रोदन सदा के लिये दूर हो जाय | 
अजी ! विचार देखो,--तुम्हारी जीव ara मोत्न 
दूर की बात है, भोग करना भी नहीं जानतां | केबल भोग की 
आशा और सञ्चय करके, हर घड़ी विनाश की चिन्ता और 
अभाव की पीड़ा से Si l Spaik weet हैं । पर्णुकुटीर में रहने वाले, 
मोटा अन्न खाने ale, ae से लेकर aaga Pari 
राजभोग से पुष्ट धनी तक सघ ही अभाव अस्त हैं। कोई भी 
पूर्ण प्राण से, सरल हृदय से, विप्र भोग से, aa नहीं होता। 
केबल उपभोग करते जाते हैं-भोग के समीपस्थ मात्र दते हैं। 
प्राणपात परिश्रम से भोग्य सामग्री इकट्टी करके द्वी जीयन 
व्यतीत करते हैं, भोग करना भी नहीं जानते । इसी से कहते हैं 
सा ! तुम एक बार भोगमयी सूतिं से दर्शन दो, सन्तान प्राण 
भरकर एक वार सत्यज्ञान पर मातु स्ने रूप विपय भोग कर 
दुर हों, इस विश्व की दारुण छुघा की निश्नुत्ति हो। तव तुम 
'अनायास ज्ञानेरवर्यं समन्वित अपबगंग्रद्रायिनी मूर्ति से अपना 
प्रकाश करके जीवों को DAA का आस्वाद भोग FAA! | 
सा! इमारे इस चुद्र प्राण में चाहने को. कुछ नहीं ६! 
चाहने को कुछ बाकी भी नहीं wear? केवल तुम्दारे चरणां | 
में प्रणत होकर कातर-्रार्थना करते हैं--“मा ! विशव का 


मङ्गल हो | a I 
RAAT | 


इति प्रसादिता देवेजेगतो र्थे तयात्मनः | 
तथेत्युक्तामद्रकाली बभूबरान्तर्दिता प IRRI 
इत्येतत्‌ कथितं भूप सम्भूता सा यथापुरा | 
CCO. देवी देब aet orin हिरैएपिए्यी 10 है ४४०70 tri 
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अनुबाद | ऋषि कहते BE नुप सुरथ देवताओं के द्वारा 
इस तरद अपने और जगत के लिये देवी को प्रसन्न करने पर 
जगद्धात्री देवी “तथास्त” कहकर अन्तर्दित हो गई। हे भूप 
पूजा के समय देवताओं के शरीर से तीनों लोक को धारण 
करने वाली देवी जिस azz आविभूत हुई थी, ag तुमसे 
कहा गया | : 


च्याख्या | जगत के मङ्गल के लिये अनादि काल से 
. देवधृन्द्‌ ने इस ag देवी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से अनेक 
प्रकार की साधना-स्तव स्तुति की थी। जगत का मङ्गल होने 
से द्वी देवताओं का अपना मङ्गल सिद्ध होता हैँ । आत्मा at 
तो जगदाकार से प्रकाशित होकर सदा तीन तापों का दुःख 
भोगने का कल्पित अभिनय किया करती है। यह दुःख दूर 
के लिये आत्मा को ही cae करना विधेय है । आत्मा 
मा हमारी नित्य पूर्ण निस्य gat दे! उससे किसी दुःख का 
Herat नहीं, यह समझ सकने से हदी आत्म प्रीति Aa होती 
Gl और उसी के फल से विश्व का मङ्गल होता čl अस्तु, | 
. इम देखते हैं कि देवताओं की चेष्टा से मङ्गलमयी भद्रकाली मा Í 
प्रसन्न हुई । देवताओं ने विश्व मङ्गल की प्रार्थना की, az 
“तथास्तु” कहकर अन्तर्धान Et गई | 
जीव, ! साधक ! यह कल्पना नहीं, उपाख्यान नहीं, यह 
बिलकुल सत्य घटना है। जिस ave safe में प्रति ड ees ze 
में ऐसी घटना होती है, ठीक उसी aw समष्टि में भी देवता. 
इन्द जगत के मङ्गल के लिये-मा की ges लिय इस 
तरह चेष्टा किया करते हैं। यदि किसी के हृदय में चादे आज- 
` कल ऐसा संघटन न होता दो परन्तु ऐसा संघटन देखने के 
| शिये प्राण अत्यन्त लालायित हों; तो सरल प्राण से AIT 
CUD (चाक निकरं माना Cake tt r प से 


f 
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का सन्धान ATS | उस देबलीला में सहचर होकर जीवन 
को पवित्र करने की चेष्टा करने में द्वानि ही क्या हू? पर्त 
बह दूसरी बात हूँ :-- 
_ Amama गुरु मेधस्‌ ने यहाँ राज्ञा सुरथ से कहा- 
हू नुप ! तुमकों मदामाया की उत्पत्ति कार्य और स्वभाव aly 
विवरण सुनने के लिये बड़ा कौतूहल हुआ था पूव मधुकैटभ 
निधन कं प्रसङ्ग में उनकी तामसी मद्दाकाली मूर्ति में आविभभाव 
प्रत्यक्ष किया था। और इस बार वह महामाया किस तरद 
देवताओं के शरीर से आविभूत होकर राजसी ngra 
मूर्ति से त्रिजगत का मङ्गल विधान करती हैं, किस रूप में 
जीव के सञ्चित siaa काट देती हैं, वह देख लिया, किन्तु 
अभी शेप हुआ नहीं :-- 

पुनश्च गोरी देहा सम्ुदभूना ययाभत्रत्‌ । 

बधाय दुष्ट देत्यानां तथा शुम्म निशुम्मयोः ॥३५॥ 

रक्षणाय च लोकानां देवानाम्रुपकारिणी | 

agys प्रयारुपातं यथावत्‌ कथयामि ते ॥२६॥ 

इति माकण्डेय पुराणे सावर्णिके' मन्बन्तरे देवी anA 


शक्रादिस्तुतिः समाप्त | 


अनुवाद्‌। फिर बह महामाया शुम्भ निशुम्भ और 


अन्यान्य दुष्ट Rea का निधन कर लोक रक्षा और देवताओं के 
उपकार के लिये जिस तरह गौरी देह से आविभूत हुई थी, वद 
यथार्थ रूप से तुमसे कहता हूँ तुस उसे चित्त लगाकर सुनो। 


WCET पुराणान्तर्गत सावर्णिक मन्वन्तरीय उपाख्याने | 
« देवी माहात्म्य बणने शक्रादिस्तति समाप्त | 
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musat अब मद्दामाया को गौरी भूर्ति से aaga 
होना दोगा । अभी जीव का रुद्रग्न्थि भेद नहीं हुआ, अभी 
दुष्ट असुर शुम्भ निशुम्भ और उनके सददायक जीवित हैं, अभी 
देवकुल पूणं रूप से fag नहीं दो सका दैं। श्रभी लोक रक्षा 
वा धम्मेराज्य पृण प्रतिष्ठित हुश्रा नहीं, इसी से मा को फिर 
आना दोगा । फिर गौरी रूप से-भद्देश्वर की गोद में स्थित 
सौम्यां शान्तिमयी मूर्ति से प्रकटित दोना होगा। आओ aa 
ga! आओ जीव ! मा की ae गौरी मूर्ति देखने के लिये 
तैयार दो । दृदय-आसन और भी पवित्र, और भी frita 
करो। सा आती हैं, ध्यान रखना उन्हें मलिन आसन पर 
विराजमान मत करना । देखो, उस भावातीत मा के निर्मल 
यपु को संस्कार के फटे वस्त्र न पदनाना । धीरे एकाग्रचित्त से 
शुम दिन की प्रतोक्ता करो | सत्य द्वी मा आती हैं। 


भनोमय मन्थि भेद हुआ है--नाम रूप का मोह कट गया 
है, नाम रूप दर असल मा के सिवाय और कुछ adi हैं. यहद 
अनुभव किया है--समम सके दो । अतएव नित नूतन आशा, 
भाकाङ्चाओं की पीड़ा दूर होगई. है-सत्य पर प्रतिष्ठित हुए 
al इस यार प्राणमय ग्रन्थि भी छिन्न होगई, केबल प्राण द्वी 
नाम रूप के आकार से आकांरित दो रदा है, बद समझ सके 
दो । प्राण कहने से अब फिर कुछ सडणे अव्यक्त Seer का 
आभास मात्र बोध नहीं होता । aed व्यापी माके राण 
शुरु के आण हद तुम्दारे प्रांण रूप से प्रकाशित हैं, इस बार 
यदद अनुभव कर सके हो। तुम्दारा बिष्णु ग्रन्थि था प्राणमय 
मन्थि भेद दोगया। विपय मात्र ही प्राण की मूर्ति हैं, यह देख 
। अय प्राण कहने से हदो विश्वमय चित्‌ सत्ता अनुभव 
- रूप के प्रति-विषय के प्रति जो 


; ह रो अलोन बिराट 00 


“~ 


tri 
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होगया है अतएव सङिचित कम्मे संरकार अग्र सुने बीजवत होने 
से फिर BER उत्पादन खा फल पदा करने में असमर्थ हुए 
हें ! साधक ! तम इतने दिन में प्राण चा चेतन्य पर 
प्रतिष्ठित हुए । 

अश्च हम ज्ञान मय ग्रन्थि फे समीपस्थ दवोगे। यद्दी' जीव 
मद्दोरुद्द (Za) का शेप यन्धन है । मा फो कृपा से Az कटे 
जाने पर ददी अज्ञान अन्धकार बिलकुज्ञ दूर हो जायगा, जीव 
का जो यथार्थ स्वरूप दै ae प्रकाशित होने लगेगा। सुरथ! 
तम मा कह कर, आत्म समपंण योग की सद्दायता से मुक्ति 
सागर में,कूद पड़े हो । दो लहरें Teale ऊपर होकर चली गइ । 
स्थूल और Ger शरीर पर जो तुम्दारा अभिमान था बह दूर 
grat | अश्र सिरे एक ही अवशिष्ट रही दै। मा की #पा से 
बह भी अनायास ही अतिक्रम कर सकोगे आर तुम आन 
पर प्रतिष्ठित होगे । | पुरी में समुद्र की तीन लहर ऊपर से 
निकाशते हैं. ]। 


आओशो साधक ! aren जोब सत्र जन मिले हुए कण्ठ से 
मा का नाम लेकर आगे AS 4 जो हमें इस ZAI असुर की 
पीड़ा से बचा कर, अपने स्नेह्य वक्ष पर धारण कर शानत 
मन्दिर में ले जा रही हैं, उनके चरणों में प्रणत ददो, प्रणाम F 
सिवाय और हमारे पास है ही क्या ! आओ अभिमान का 
ऊंचा शिर बिलकुल झुका कर त्रोलें- 


“नमो नमस्तेऽस्तु सद कृत्वः पुनश्रभूयोऽपि नमो नमस्ते” ॥ 


इति साधन-समर वा देवी माहात्म्य व्याख्या के ANE STF 
घर जलालपुर, चिला आगरा नित्रासी श्री शिबनारायण रा शम्या 
द्वारा हिन्दी अनुबाद फा द्वितीय खण्ड विष्णु त्थि 
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( भक्त की प्राथना ) 
करुणामयी मेरी मा, पागल मुझे बनाइ, 
सा, मा को रट से हरदम, आँखों से जल बहादे ॥ 
` निर्जन में हो निरत्र में, रोता रहूँ या हँसता, 
बातें करूं तुको से, ऐसा मुझे बनादे ॥ 
तीनों भुवन सं न्यारा, चौथे awa में जाकर, 
केवल तुझी को देखू, ऐसा gh बनादे॥ 
भूला | या प्यासा, सोता रहूँ या ज्ञागा। 
सन हो तेरे चरण में, TUT को तू मिटादे ॥ 
जग की मरीचिका में, घूमे शरीर मेरा । 
पर मन È चरण में, ऐसा मुझे बनादे ॥ 
अजपा का जाप मेरा, दोने को पूरा जघ atl 
“पागल ऐ बच्चे मेरे”, कह गोद में उठाले॥ 
“आनन्द श्याम” की यह, विनती सुनो ऐ जननी, 
रो रो के कदद रहा हूँ, करुणामयी È वरदे॥ 


अनुवादक की प्रार्थना !! 
दे करुणामयि जगजननि मा ! .* oe 
` _ तुम्हारे अपार स्नेह और करुणा के बल से, तर मध्यम | 


| 


मङ्गलां शोभनां शुद्धां निष्कलां परमां फलम्‌ | 
cco. Vast Feparnicobach gteat 
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प्रथमखण्ड में गीता sare मन्दिर की नींव 
चण्डी को मदल कहद्दा है। अद्टालिका हमारा स्थूल सूम शरोर 
È अङ्गार, माया, मोह, ममता, घृणा, लज्जा, भय क्रोध Rez 
इसके चारों ओर की दुगेन्ध है। साधन फ्रम इसका सोपान है 
सहल के शिखर पर स्थित खुले हुए किवाड़ तत्बज्ञान 2 । सिद्धि 
वा विभूति उसके भीतर स्थित रत्न राजि दै। वाम दक्षिण 
ant तन्त्र और वेद हव। चाबी शुर के दिये हुए बीज मन्त्र हैं, 
भित्ति को कारीगरी मनुष्य शरीर का निर्माण कौशल है, सदर 
दवार मूलाधार दै, सपं रेखा कुल कुण्डलिनी है इसके आगे जो 
सममना दै वदद अनुभव सिद्ध होगा | 


वैदिके साधक घर के भीतर प्रवेश पटचक्र संस्पर्श विये 

विना दुर्गन्ध के डर से क्षण भर भी नीचे के तल में खड़े न रहकर 

घोर विरक्ति की सद्दायता से-बड़े उद्यम से ऊपर acti, 

“reenter” आदि मद्दावाक्य का लक्ष्य जीव ब्रहम के at ज्ञान 

तक पहुंचता दै, सारा ब्रहमाएड ब्रह्म यिभूति रूप देखने लगता 
। “सबं ब्रह्ममयं जगत्‌ |” 


AN AU 4 4s 


बुद्धिर्विकुरिटिता प्रातः समाप्ता मम युक्तयः | 
अन्यत्‌ किञ्चित math त्वमेव शरणं मम ॥ 


न B: c 


i 
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“भी ओ ब्रह्मषि सत्यदेऽ जो महाराज प्रणोत्‌ 
. साधन-समर आश्रम से प्रकाशित अन्यान्य पुस्तकों का 
# संक्षित-विधरण + 


(१) साधन-समर--प्रथम खरइ-मधुकैटम वध अद्ग्रन्थि भेद | 
द्वितीय खरह-मह्दिपासुर वध वा विष्णु 
” a येरा ष्णु 
¬» दवाय खरड-शाम्भ निशुम्भ वघ वा az 
ग्रन्थि भेर | 
मूल्य क्रम UI), VIN), ६) रुपया । 
(2) सत्पपतिष्ठा--तृदीय संस्करण, मूल्य ॥) आठ 
आना सात्र। यहद पुस्तक साधन मन्दिर की भित्ति ( नीम ) है । 
सर्वप्रथम कौन केन्द्र से साधना का सूत्रपात्र करने से सभी 
| की साधनायें अचिरकाल में सफलता akea द्वोती 
& सो इसमें अति सरल भापा में बर्शित हुआ है। इसका मूल 
बंगला और अति उत्कृष्ट इङ्गलिश; eft she उच्च भाषा में 
भो अनुवाद हुआ है। : अंडे 


इस्तक को पढ़ें"। साधना की सभी याते प्रायः : 
आलोचित हुई हैं। यह भी मूत्र बंगला तथा न्दी = 
ara होती mene 
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(४ ) शोकशान्ति--ऐसे लोग संसार में खूब ही कम 
होंगे, जिन्दोंने कोई न कोई शोक का आघात न राया हो। 
ऐसे घर खूब दी कम हैं, जो शोकातों के करुण क्रन्दन से ga- 
रित न हुए हों | जो प्रियज्जनों के fixe से शोक सन्तम ददो रहे 
हैं, इसके पाठ करने से शोक की शान्ति तो द्दोगी ही, गरथाथं 
शान्ति पाने का असली उपाय क्या दै सो भी जान सकेंगे 
(श्री भी ब्रह्मर्षि की अज्ञेय शक्ति इसमें से aaka ददोती È 
परीक्षित दै )--हृदय तम दूर दोगा, सुतरां प्रति घर में इसका 
रहना उपादेय E | मूल्य दिन्दरी, बंगला i) 


(4) पूजातत्व--इस पुस्तक में पूजा का स्वल्प, 
मूत्ति रहस्य, पूजा का रहस्य, घट स्थापन रहस्य, अचमन, 
आसनशुद्धि, प्राणम्रतिष्ा प्रभृति विशेष प्रयोजनीय विषयों का 
सविस्तार वर्णन है। ज्ञिन आचमन-अ्सनादि को साधारण 
नियम मात्र सममते हैं. उन छोटे छोटे कार्यो' में भी किस प्रकार 
साधना के प्राण निहित हैं fire पाकर साधक धन्य होते है। 
मूल यंगला-दिन्दी अनुबाद दो गया है ( प्रकाशित नहे 
सका हैं ) ¦ .. aga इसका १॥) होगा। 


( ६) उपासना--इसमें वेद पुराण और तन्त्ादि% 
कतिपय हृदयग्राद्दी स्तोत्र मन्त्र एवं उनकी सललित यथा 
रहस्यगर्मित ब्याख्या है । यह पुस्तक भी पिपासू साधकं * | 
साधन-सारथी स्वरूप दै । सुतरां यह उनकी आदर की S] 
हागइ है । बंगला, दिन्दी--मूल्य ॥) ara! 


( ७ ) सत्यकथा-इसमें देश की वर्तमान शोचनी+ i 
अस्था का प्रतीकार स्वरूप एक अव्यर्थ और ae UY 


CCANASI AAE THAR जितिः wae. 
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a जिससे यथाथ कल्याण प्राप्त करें यद्दी इसका प्रतिपाद्य 
बिषय 


( ८) जीवन लक्ष्य । श्रीमदू विश्वरञ्जन जी ब्रह्मचारी 
देव ant लिखित | मनुष्य मात्र at के जीवन का कया लक्ष्य हैं, 
Gea भ्रष्ट होने में ear अ्रपकारिता है, एवं किस उपाय से 
जीवन के यथाथ लयं में पहुँचा जाता है, ag इस पुस्तक में 
चर्णित हुआ है, साधकों के एक साथी स्वरूप है | 

मूल्य २) होगा। 


(९) देशात्मवोध और श्री श्रो देशप्ातूका पूजा 
किस प्रकार मनुष्य देशातमधोध लाभ कर सकता दै, किस 
उपाय से जन साधारणां में स्वदेश प्रीति अकृत्तिम भाव से 
प्रस्फुटित हो सकती हैं, उसका सुनिर्दिष्ट अव्यर्थ उपाय इसमें 

दर्शित हुआ है । मूल्य ॥। 


(१०) राजशुह्ययोग--यद्द गीता का नवम अध्याय है, 
इसमें प्रायः पूरी ही गोता का सार रहस्य आगया दै! इसे 
पढ़ कर अधिकारी साधक कृतकृत्य ददो जाता है। कौन से केन्द्र 
वा स्तर्‌ पर की हुई प्रार्थना निष्फल नहीं होती। किस प्रकार 
"भगवान योगक्षेम बदन करते हैं। एक एक श्लोक सारणर्भित | 
च्याख्या स पूण हः | पढून मात्र से साधक साधर ae Se 
इषन लगता हँ। एक तो गीता सर्वोपरि प्रन्थ है 
यथार्थ तत्व प्रकाशित होने से ae किस 
प्राणनिधि होगी वाक्य दवारा कहा नहीं जाता अनुः 


(११) tee युग में Saina 
हस्प अग्नोगरनिफक SecA. 


( ४०६ ) 


जिसे सत्र ज्ञानते हैं। साधकों. की कितनी उपादेय है कहना नहीं 
होगा, विशेषतः frat 'सोधन-समर” प्रणेता श्री श्रो ब्रह्मपि 
लिखित अन्यान्य पुस्तकें पढ़ी हैं, वदद स्वाभाविक ही*'लालायत 
होंगे। हिन्दी प्रकाशित att बाजी है । : 


(१२) योग रहस्य वा पातञ्जल योग दशन--भारत 
में ऐसी हिन्दू सन्वान कोई नहीं द्वोगी जिसने मद्दर्पि maaa 
प्रणीत योग दशन का नाम न सुना हो | जिस प्रकार हजारों 
ad बीत जाने पर 'साधन-समर”ः जैसा चएहीतत्व भ्र तक 
किसी साधक ater? उद्घाटित नहीं किया। उसी प्रकार 
पातञ्जज योग दशेन का भी “थोग रहदम्य” नामक जैसा भाष्य 
भी आजतक नहीं हुद्मा | जिन्होंने wale प्रणीत 'साधन-समर' 
पढ़ा. थे तो इसका नाम सुनते दो पढ़ने को कौतृहुलाक्रान् 
होंगे ही, उनको इसका परिचय ही विशेष क्या दें इतना ही 
यथेष्ट होगा कि उन्हीं परामराध्य ब्रह्मर्षि को लेनी से अमृत 
इसमें प्रबाद्दित हुआ है। सौभाग्य से हिन्दी अनुबाद तो 
हो गया है किन्तु अभी इम द्विन्दी भाषी पिपासुओं की पिपासा 
शान्त करने में असमथं हैं। प्रकाशित करने की प्रबल इच्छा है 
यदि मङ्गलमयी मा की AJEL इच्छा हुई तो यथा सम्भव शीघ्र 
प्रकाशित दोगा | : मूल्य ६) होगा । 


भी भी अहमपि प्रणीत्‌ अन्यान्य पुस्तकें भी अभी अग्रकाशित 
अवस्था में पड़ी हैं। मा अह्यमयी जब सुविधा सुयोग देंगीं 
आपके सामने आ सकेगा | 


भी श्री बर्मपिं सत्यदेवजी महाराज का प्रतिचित्र बड़ा | 


मूल्य १) एक रुपया | 
भी औी ब्रह्मचारी विश्वरञ्जनदेव जी का प्रति चित्र | 
ZR मूल्य १) एक रुपथा। 
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( ४०७ ) 


प्राप्ति स्थान — साधन-समर अश्च, पोस्ट० fagar, 
B. ३ जिला gazt | 
आत्मानुरागी पिपासुओं को एक बात और जता देना उचित 
होगा कि, सब विख्यात दर्शन शाख छः हैं । किन्तु श्री श्री 
जी ने संस्कृत सून्राकार में सप्तम “सत्यदर्शन” नामक . 
दर्शन शास्त्र की रचना की है, उनका कहना था कि, “से ज्ञान 
Stan भूमिका है, दरांन भी सात हो हैं।” किन्तु इम लोगों 
के अभाग्ययश न तो ag अय तक प्रकाशित ही हो सका और 
न भी शरो ब्रहपिंजी के cat रहते उसका भाष्य द्वी हो सका। 
न सालूम अब मा ब्रह्ममयी इस मानब जगत को कय उस अमूल्य 
निधि के रदस्योदूघाटनार्थ योग्य अधिकारी देंगीं । 


आश्रम की पुस्तके निम्न स्थानों से प्राप्त दो सकती हैं-- 
( १) साधन-समर area लिलुआ, जिला हवड़ा | 
(2) साधन-समर कार्य्यालय २०१ मुक्ताराम बाबू ez, 
कलकत्ता । 
(३) “aaa” वेबर जिला मैनपुरी | 
(४) शिषनारायण शर्म्मा सेंगई, डाक घर फीरोजाबाद, 
सिला आगरा it aos 


शर्मा डुक डिपो, | 
पोस्ट-शिकोहाबाद, f 


$ नोटः-हमारे यहां बंगला आपा के घा 
अनुवाद किया जाता | 


पत्र द्वारा निश्चय करले 
| CCO. Vaaehfha Tripathi Co hs 
| ` 
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मुद्रक-- 
साददित्यालङ्कार Yo नागेन्द्रनाथ शर्मा, अध्यक्ष, 
दी कौरोनेशन प्रेस, ३३६२ शीतलागली, आगरा | 
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